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हूर भनुप्य के भवन मँ विम्बनारं हठी है। यदी षटनाकास्प पर 
फरणटानी के हनेमें उठर्दीषतोर्हैषठो पृदृ कर पराठकफा मन मसोषने 
लदा ६ । रीष उती है गौ यथोषरे बहूव वेचैनी मी षी दै। 

लेकिन उनको बेचैनी का धंदाज कौन समाए्‌, जिनके जवन फो षटनाए्‌ 
षदानी या उपन्यास कौ बाधाररित्ता होठी दै 1... 

रू यपर्णा के जीयत कौ यह्‌ विदम्बनाष्ो धीर बटूठ यपो छक घपने 
परतरिफे राप प्ध्वीकरके भी यष्ट ते यटृठ बुदा व्यक्ति ही समम रही 
धी । भौर उव वह मूर्त मा उपत्यिवं हृग्रा मि यहु षीवनमरकोष्यपाका 
मदता्ेते को पस्तु हुई घो उख "रे" एवि ने पेया काण्ड कर दिवाया पि 
वपर्णा को ध्मा कि पठने ययो का परिचित ९ति का बेह्‌ वेष्या विल्ुस अनाना 
धोर वपरिविव एल दै। भोर धपर्णा हृता से पराजित हो ग षी, वरपोढि 
उरौ घीवनमरको धारणा दटे काच कफोवष्ट टुक्रेटषे ष्ठो मिलखर्‌ 
ग्यी। 

धपर्णामे धोवनक्ी परौ विषम्यना ष्य उपुन्यापफो कषाषदै, जो 
बनी रोषण है उठे सपिक दिनि बौर छाप क्र्णमभौ + दरपपूर्ण 
हने पर भारी का सूप इस “अररिदित भुर, गे देने को मिनेगा 1 


अपरिचित सृख 


एक 


उनवालीद वपो भायुमें भोमगर दी मिता फा यौवन धद्ट रैः 
कमर उख सविरीन पर सादे पहनापे के बन्धन भं तरीर क यदरेताये पवय की 
याद दितादी हो, वगर उमे ईघने-दोने म, धर-मंनिमाकी सौतार्भेः 1:18) 
कम्य देया इदो जो रदेन यति बुर की दष्ट मौ मरिर्‌ वनि, वोर्‌ 
ध साप यमर मौर बहूव खरि च्यगर' युद टौ, मलन मदिता भगर युन्रर न हेत 
ह्यमी भोमयो रहो, सिक्ता दय, मेघाविनी होः घ्व समानम उण्ने-येय्नेषेः 
कारम भियफी बोध गौर स्थि मं णातीनता मौर सौम्यता दहो, सगर उरनं पोप 
निर्वेध षौ बोवरदि रखी तरलन हौ, प्रर मौर्साल्मप्य हो, सगर उने देखा फो 
स्यप्िमिवाद्ययोख्डे थप पति ये यपि प्रमाववानी प्रवीप होता, भोरमे 
भम्ब यये चे वतठी ्वरिखे रण्टी सद्ाङेः प्तध्वरूप पि से नयहयोग प भायना 
भद्‌ पट गर दो, मौर-अन्ठ मं, गर दन्द गदिता फो एक पक्की यपं फी ष्या 
श, तरिरा प्व दय हो धा हो, राढ योते पर जिका विवाह होने याताषहो, 
भोर मगर दद विवादं मँ सम्मिलित होने याने बाह्मीय जर्नो मौर प्रस्यारिर्यो कावा 
वंध चवा ह, तो फिर, मव्य ए एलने शरे (अजगरो ये गुल्ोमिवा मदिता फी मान 
धि प्थिमि थौर सन्तुलन का वितेपय कृटना श्या द्रौ विपत्र कैतव भौ 
घम्मवटै? 
धिश्यपण भरने का प्रयाय भी कमी र्सिीनेनहीं स्यि । ष्यापाए$ने। 
एक यार! वे ह समीरण दत्त । यदं खज्जन यदी माम्यवान्‌ द चिन्दं पद मिना मषने 
पहि दे किक प्रपाया दरयद गुणरासौ मुत्र र \ दर्‌ पर एर पठने पेद्पान) 
इतने उष्टे-सीषे कामो के यौ दिसो व्यक्ति का यपनी मायनाभों को मुलमापे रसना 
ही सम्मव न्दो दोता, दूखरे शो मनत्यितरि फा सपन विरनेपय दिग पूते प्रकरेणा? 
यौर ष्रि जिन मरििनाण््े मानसिक स्थिति के विरतरेपण की घमस्याटै, इय भीड- 
भामे उदं निगूवमेषाने की क्मना लाभी क्टिनिहै। देतो एफ मनर यह 
ठो एकर मल वहं दिलाई षह रदी ह। धक्रपिन्नौ कौ पिरक दरार समस्य 
गनन्यारदीहै। पल भरषौणो दीय रदी दै ज्म उनके पेह्रेषरपएकः षी माव 
स्यायी &-षह दै उदेग 1 य स्विति जो स णा स्वाह समीर दच यदी 
षषे द1जव भी मौतें मित रदी ई दष्टि-ततु दारा सायन पृष्टवान का भमाय 
र दै दै, 'दवना षया चिन्ठिठ होना ? सारा काम करीन ते ष्टौ जायेगा ।' 
इमे सन्देद्‌ दै रि परमं उप्र नोभे यौरक्िीषफो यद्षत्राहौ 
ङि थयर्णा सीम उद्व ह । चिन्तित है 1 उना दोष नही, कारण मामा चाहे कितना 
भी मम्नीर दोर पर पर्‌ यपर्णा सोम कौ मावा कनी ठंची म दती 1 उन्दने सपने 
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अस्तित्व पर संयम की लगाम तान रखी है 1 माज, सुपर्ण की णादी के पहले दिन्‌, 
सुपर्णा की माँ बपर्णा सोम उद्िन या उत्तावसली जितनी है थक ह उससे कटं अधिक । 
जर इच क्षण यह्‌ संभव होता कि वे अपनी सारी जिम्मेदारी उतार सकतीं, किसी 
जर को सप कर आराम कर सकतीं तो शायद वे सवसे अधिक खुश होती 1 दोपहर 
केवादसेही उन्है लगरदादहैकि उनकादमधुट रहार) करें भीक्या? अकेली 
जान, कितना सम्हार्ते ? कितने तरफ़ ध्यान देँ ? किसको-किसको वताय उसका कामः 
व्या करे, कैसे करे ! इतना वो { इतनी जिम्मेदारी ! दिमाग नना रहा है, यद तो 
चिष्ठुल ही उचित है 1 । 

0 वेटी उनकी है ! उनको वेदी कौ शादी है--सत्तः जिम्मेदारी भी 
उनकी ही है! कम से कम उनकारेसादी स्याल है! उनके विचार में इस परिवार 
मे, एेसा कोई नहीं जो इस जिम्मेदारी को निभाने में उनका साथी हो सकता है, सहचरः 
हो सक्ता है 1*“““"" "परिवार की चक्ष्मण-रेखा के चाहुर एक हँ अवए्य जो यह्‌ कायं 
कर सकते है, पर इस परिवार में रह्‌ कर, सिन्दूर की इन्दुलेखा धारणं करते हुये उन 
पर कितना उत्तरदायित्व डाला जा सकता? वादकी वत्ति वादे । घाद की चात्त 
मतलव क्लं कौ रात के वीतनेके वाद | सूपर्णाकौशणादीका काम सम्पन्न हौ जानि 
के वाद) सुपर्णा विवाह्‌का दि वह्‌ दिन दहै जिसे सामने रख उन्होने पदाडसे 
ग्यारह लम्बे सालपार कपिर! इसदिनि ने उन्हें भाणा की वह्‌ ज्योति दिखाई 
साहस यीर शक्ति के शस्व दिये, जिनके वल पर उन्होने ग्यारह वर्पो की सारी परे- 
शानिर्यां भेली ह । रात वीतते ही वहु दिन उदित होगा } उसके वाद वया होगा, वह्‌ 
तो तव देखा जायेगा ! इस एक बात पर अपर्णाका विश्वास इट ह कि सुपर्णाके 
विवाह के पश्चान्‌ एकं उलटकेर होगा भव्य । उन्हं यह्‌ भी विश्वास है किं उलटफेर 
फोट मामूली वजन कान होगा । उस उलटफेर के दरम्यान वाहरी व्यकिति यह्‌ समीरण 
दत्त अपनी वलिष्ठ भुजाय वदा कर उनकी सहायता करना कतर्ेगे या नदी, इस परर 
अपर्ण ने कभी सोचने-विचारे या सन्देह प्रकट करने की सावश्यक्ता नदी देखी ! 
जरूरत षटेतोवे विना किसी साथी-सहचर के ही एकाकी जौवन विताने का साहस 
रखती ह 1 साद दी नदी, सम्पन्नता भौ ह ! अगले कल कै उत्सव समारोह कै अन्त 
मे दुनिया देवेगी (टीक कव देवेगी यह्‌ मपणमं सोम पका नहीं वता सकतीं, पर देवरेगी 
मवश्य) क्रि येटी कौ गृृस्यी की वेते फंलने के पहले ही माँ की वसी-वसाई गृहुस्यी 
उजड्‌ गई 1 उजड तो गयी है गार्ह साल पहते ही, अव तो माव आनुप्टानिक 
घोपणा होगी ) 

युपर्णाया सुषीके हाय पीले करनेका चित्र विद्युते सिन्नदटेंग काह) समाज 
ने इस उत्तरदायित्व के निमाने वालो कीजो सीमा वधी द वह्‌ द्धोदी नदीं, फिर मी 
यसे पटला मधिकार जित्तका है वह्‌ दै कन्या का पित्ता! अगर पितापरर्भांका 
विपवास टोन्न गया हो, किती कारणव, तौ वाध्यद्टोञ्ते दी इस कार्यको पुरा 
फर मेः सिये पमरागमं में अवतीर्णं दोना पडता द । कन्या फे विदाद्-केम भँ अपण, 
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सौम्‌ कौ भूमिका केसी ही है 1 भाज उन्द नो इतनी हैरव हो रदी है, उदविनता 
षे ष्तना धिर रदी ह उका एकमात्र कारण यदहं कि उम्दोनि कमी कल्पना भी नही 
षीधी किस तरह्‌नप्ट दो जायेगे उनके सपने । शादी केएकदिनपहतेसेष्ी 
उनके बनाते प्लान, सदेन कर भोड़े हन्तजाम्‌ इख प्रद्र तूफान कौ तेजी चे उदा पियि 
जाये । एक के वाद एक वाधा जव उनके भागे उपत्यिव हो रदी है घो परयै ताक्व 
कये अपन को रोक रही ह, समभ्ना रही ह, कदी कोर परेधानी नही, सय काम दीक. 
ठाक चत दहा दै 1 घल्ेता रहेगा । 

मा, चेतसा मौसी फाफोनेदै | फवसेदृंद रही भापको । वी देरप 
सान प्रर मीस 1" समाचारदे कर वृन्दा फिर गाययदहौ गै} यपर्णाते दो-षार 
सलतद्धोटोदै, फिरभो मौ" कदतीदै। उसे गततेमाँकौ पुकार सूनना मच्या 
मही लगता यपर्ण को तैरिति गुरू में नव उपे नदीं टोका तो इतने सालों वाद टोकने 
का कोईतुक नदी । वैते दृन्दा है वदे फाम फी । सपर्णा उत्ते मानती है । धरेव बातों 
म बकर उपक सलाहतेनी ह । आयु मे समान है तो कया, अनुभव उने मधिक टै} 
प्न की मूचना दे अगरयद्‌स्कीहोतीष्ो उषीसेकृ्‌देती कि पेत्ला वातौ भौसी 
येकदे, वादमे फोन फरनेको। प्रयान उषी बैषारी फो पर्यव ट ? दणष्ुजा 
बगीदकाम षह साप सम्हातरहीहै। एङ काम प्राकर द्रवरा करने षो दोष 
ष्टी है! उको नाते देती रौं मपर्णा खोम । 

हद हो गई} क्िथिरग्धिर जाये एके साथ? पिष्ट षम सिपेदहवन फा 
समाये मिता री यी । कल गुबह्‌ हो एरोहिवजी यदहं शव देतगे । वे है मी लकीर 
के फकोरः, करिसौ एक धीम में जरा-सी भूक होगी हि वय विग उटेगे 1 उनकी बातों 
ये क्तगता है फि हवन मौर पूजा-खामप्रो की विदुदतरापरष्ी युपी रे विवाहिव्जौवने 
का सुखनदुःत निर्मर करवा दै । इस लिस्ट के साय सामान मिलानेफे यादभौरमभी 
करटसिष्टो का मिलान करना दै । पर्नीचर की लिस्ट, जेवर-साहिों फी सिस्ट । 
ए््या-सामप्री कौ सिष्ट ! दाप रेदाप! लष्ो कोपाद हूर णाता गरं] अगर 
उम पते पता होता कि इतना परेड हणा पोवेटीयेसाफदीफह देती किभर 
जाकर रजिद्ट्मी करा तो 1 ममते जो यन्‌ पडेगा धीरे-धीरे दे दंग । षय मामतेभें 
पर्णा सोम धंस्वार-मुक्त ई । णदी होती से मतलव, घाद जिस रीपिये क्योनषहो। 
भसत मेत तो मनका मेलदै! यटही वो रनिष्ट्री ष्या भौर वैदिक ष्या | मनका 
पेलनष्टोतोसाय वाम-काम दी व्यर्थं ६) उरी मपनी थादीभेमतो रौव-रत्म 
कीक्मौधी, न धूमधाम की 1 बाई यपं पहने की उख धटना कै वृश्च रं पया फल 
कत वितः वह्‌वोसामेदहीद। फिरभी, मं जाते षयो सवत मारी गर उनकी मि 
उन्दमि यहु वेदा पाल लिया । 

महीना मार्येषीयं न दै 1 कलकन्ते का कशषणिक नाडा चलने की तैयारी परै, 
प्ररभभी मी पसीना टपकने लायक मरमौ नदीं आई है। भपर्णासोम के फानोके 
करोम बौर दढ पर पसीने फो ददं मग घमक् रदी ह । मगर वे स्च मर्यो भे 


१२ | अपर।चत मुख 


गोर होती तो इ वक्त उनका मुख लाल-लाल लगता । लम्बी-सी सां भर इधर 
उधर देखा 1 कोई दिखाई न पड़ा 1 मतलव एेसा कोई जिससे वे कद्‌ सकतीं कि जाकर 
फोन सुन ते। वात कर वे 1... भमेला क्या एक किस्मकारहै? सुपी कहां गर? 
फोन पर तो चह भी वात कर सकती थी ! रात वीतने पर जिसकी शादी है उसकी 
सव्ल की विदारी ! घपनी सदैलियों से हा-दा-टीनटी करे से फुसंत दो तवतो 
युद करे ! । नि 

जहां तक सामान का मिलान कर चुकी थीं उस जगहे निशान लगा कर पर्णा 
सोम उटीं1 फोनहै भी उधर के कोने वाले कमरेर्मे, जिस कमरे में उनका वस चले 
तो, कदम त रघ । जिसे फदम रखने कौ उनकी इच्छा नहीं होती फोन था एेसा 
ही, कोई जरूरी काम च पडते जहां वे कभी जातीं भी नहीं! फोन अगर कमरेसे 
निकाल वाहर के वरामदे म लगवा लिया जाता तो शायद उनको उस कमरेभेंर्पावि 
स्खने की पवाद भर म जरूरत न पडती 1 इसी कारण जव कभी सुनती हैकि 
उनका फोन आथा रहै, बपर्णा सोम्‌ चिढ्‌ जाती है 1 अव तक फोन उठ्वा कर वरामदे 
मं लगवानेकी वातदोवारकह्‌ भी चरकी 1 पते दिन वोली थीं, (अगर मिस्त्री 
बुलवा फोन वरामदे में फिट करवा लिया जाता तो अच्छा होता" फोन के मालिकं 
अखवार पढ़ रहै ये । जखवार ते मूँद उठा उनकी वात सुना भी उन्होने ! मालिक दही 
कहना पहेगा उन्ह, क्योकि यह्‌ फोन उन्दी के भाफिसिकीदेनरहै) भपर्णा की वात 
पूरी होतेहीवे फिर गखवार मं दरुव गये। 

प करीव छद्‌ महीने वाद अपर्णां सौमने वदी वात फिर कही थी । वात 
वही यी, कटने का टंगफकंथा।क्हा याकि दिन भरमें वेटी के दस-पन्द्रह फोन 
यति रह । यहभी कदाथाकि किसी फी उपस्थिति में सटैलियों से दिल खोल कर 
चात करने में किमक होती है उसे) गन्त मेंकठा था, फोन वरामदेमें लगवा देते 
तो अच्छा दहोता । वतरेडा खत्म होता उसदिनमी फोनके मातिकने पतनिकासे 
ध्यान हटा उनकौ वात्र सुन ली यौ 1 फिर पटने दिन की तरह विना योते पथिका 
पटने लगे पे। । 
् ध के करीव दो घण्टे वादवेटी माके पास जाई थी 1 कदा था उसने, 

पतु कहा दै कि फोन उनके कमरे में रटने से मुभे परेशानी होती है ?" 
ष्टं ! व्यो?" । 

"पापा पृदधु रहै ये 1" 

तूने कया कहा?" 

॥ भने क्दाकिदां होती है वड़ी परेशानी । दित सोल किसी से वोल-वतता 
नहीं रक्ती \ 

त वेटी को गौर से देखती रहीं अपर्णा ! उन वेटी की वात पर भरोसान था॥ 
उन्हरं पता है? पिता प्र उका स्नेह बहत द 1 कौन जानि, उत्टी वात्न ही कट्‌ मारं 
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हौ ।ख्पेभौ वोप्ताहै पि फोन कमरे ष्या देने पदमांयो य्य कमरे प्रव 
रखने की कमी लष्य न पठेम । 

व्या बोले? हुयवा देगे वहसे? 

श्त्यर हदायेगे 1" चिद़कररुषएीरेकटाया) धापाने लम्वो-सा व्यास्यान 
द्विया ) बोन, फोन दिते सोते कर गप्पे मासे के निए नही है) ज्र वातो के लिये 
६। जली बरवे नो दो-चार भिनद तर पूरी हो जे । पिर उन्दने षा फिणनि, 
रविवार क लाया वाको दिनि तौ मुवहके नौ वनेसे णामके सावयनेतदार्म षर 
प्र नहीं र्ता, फिर भौ तुभे दिन सोल गये मारने का मौका नदी मिता ? 

वेटी फी वाते युन अपर्णा ङे कान साल षटोने ल ये, इषलिये वाति मागे वदानि 
फ मजापे वहां से हट जाना ही उचित समग्ध धा उन्न । अपर्णा कौ यही एक परे- 
शानीरै । कैतेद्ीवे फोरहमषविकरया यप्रीतरिकर वान शुनी है उनके कान लाल 
होने लगते है । ग्रप्म होने सगवै ह 1 उनके विना काये ही तोगसप्रक नातेहै। 
सगर्यदुनदहोतापो कमी सिसी को उरे किष्ठी कार्य से प्रतान चलता कि उनकी 
म॒नःस्थिपि क्या है) नवदेसादोगहै वे सामने से हट जाती है) उ द्िनिभरी हट 
गरथो 1 एकान्ति मे जाकर शान्त होने म उद्र दिन कु ग्यादाहौ वक्ततलगा या उन्हुा 
सोचाया, अगनेही दिने अपने निमे अलग फोन लगवाते कौ दरस्वास्त नेर्जेमी। 
उन्दं मालूम है, जल नया फोन ववने के लिए वदृ पपदड्‌ वेले एते ई। 
पर, उन्दने भो दरष्वास्त भह भेजी वह्‌ इस पापड़ वेधने से षवरा कर नदी । दिया 
तिपि नदी धा क््मोकिः तीन व्यक्तियों के परिवारे धे फोन मरा ष्क हौ जाता 
है 1 नकी मनस्यति चदि जसी मी हो, उन्दोनै सर्वदा घवधानौ पप्तौभीङि 
ङिसी यादर घाते को उनके धर में कोर्ट याव देसी ने सगे जिव उ सन्देह करने 
काया उसी उने फा मौका मिते! श्रिषो के कोतूदल फौ वस्तु होना वपर्णा सोम 
फो एचिकर नही । 

फोन प्र याठ कणे जवभारदी यी बपूर्णा सोम, तव बरामदा पार दते 
होते उनके मुत कौ रेखापे कटर दते लगी 1 1 च्या ठीक टै) कमरे में फोन रखे 
का सुख याज मितेया 1 क्मरेमेदहीतो हमि फोन के मातिक ! उन्दे सुना-युना कर 
बहन्‌ पे दो-षार बातें दै रहेगी हि पानी-पानी हो जार्येगे सज्जन [ माज मुव 
जि वजहसे वे वक्षन पर जिस मामते पर मकं तक चुप रटने को मजर यौ, 
उप्ती विषय प्रर वदने वाठ कटेगी-फोनके माततिकसूुनेण । सौमरू ते कहुयीनि 
श्वैसे मने तुये पते चे अति कोका था, प्रर यव दानद जनित्र तरह विगद्त्रीजा 
रदीटै उसमे, भेरी समभ परापे बाना दी ठीकदोगा 1 षर ममेदमान 
य्खाठ्य भरे है 1 ममी मौर कौन-कौन मायेया, पता नंदी) ठु कल भामको बाना] 
सा करे चती जाना) स्वना नदी 1 घरमे चिल्छुल जह नही \' 

सीम चमी दोटी वहनं ६ ! उदधतत यह्‌ वात वे मवेश्य कद्‌ उकेगी । धुरा नदी 
मनेगी वह 1... मौर फिटवुरभाननेको दैष्या? यदाकी ष्विति मेषो बद्‌ 
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जपरिचित नदीं 1 यदतो सभौको मालूम है कि मेदमानों कामानां खुश छौ वाते 
है । वे खुद वड घरकी वेटी है, लोगों के मने-जाने, सेवा-सत्कार मँ मभ्यस्त है 1 
मगर, सगर कोई, महज उन्हे परेशान करने के लिये, उनसे विना चताये मेदमानों को 
प्त्टन खडी करदे,तो वे उसे क्यो कर वर्दाश्ति करे ? कोई इस स्थिति को सहन 
कर सकेगा ? 

कमरे के सामने गा जपर्ण सोम ठिठक गर । कुर्सी खाली पड़ी है) विस्तरे 
प्रभी कोई नही) व्हींसे कमरेके चारों तरफ देखा उन्होने 1 कदी कोई नदीं। 
न्द माछानयी कि कमरेमें कोई होगा नदीं) जामे वुं 1 । 

(हलो, कौन) सीमू ?" 

ध रे, बहुत व्यस्त थी 1 पुती है कि क्रिसकामसे? अरेऽनूभी वरै! 
जानती नदी) कामकान कहीं बादि हैन अन्त! भौर फिरमेरी सहायता करते वाला 
भीते कोई तीं । मगरतुकेक्यादहो गया ? गाई क्यो नहीं अव तुक्‌? 

ष्टाय रम { बुखारदै! वच्चेको? दस मौस्षममे बुखार ? टीका लग्वाया 
हक्य?" 

“अरे, इतनी लापरवाद्‌ है तर ? मौज-मस्ती करनेसे पुर्सतदहौ तवतौ वच्चे 
की याद भाये तुमे ! इतना मी क्या घूमते रहना कि पुमे वच्चे कास्यालहीन्‌ रहै)! 


श्वैर) मव कर भी क्या सकती है ? अगर उसकी तवीयतमें सुधार रदैतो 
कल सुवह्‌ भा जाना }' 


(सुप ? उसका पता वही जाने! सुवह्‌ से दी नीचे एक कमरे मे चण्डाल- 
्यौकड़ी चुरी है 1 किवाड़्‌ वन्द कर अन्दर गूल-गपाडाहौ रहा है 1 धन्य है भाई यह 
जमाना मौर इस जमाने की उपल 1 


च्या कदा सूने ?' यपर्णा सोम रहस का प्रयास करके धोली, (तूने मे 


दियो को पक्ति मे दलि दिया २.......अबच्दा 1 ह, ठीक है 1 द्योइती हु 1 कल जल्दी 
माने की कोरि करना }' 


फोन रख चलने लगीं जपर्णा सोम । वदन असमा कौ एक वात चुम गड यी 
उन्द्‌ उन्दने जयद्र युग की उपज को धन्य कदा था त्य असीमाने पलट फर 
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ष्ाधा शि दौदौ अवतु्हायं वानायुगणठोर्टानहीं ङि धादी फे दय दिनि पते 
घे टकी रोना-पधोना पुरूकरदे} 

अपर्मा सौम की द्ोरी यदन सीम्‌ यामसोमा चने दस-दारह्‌ गात घोरी 
1 उस्न कोई माईनदीं। बहनें ह हीन । अपर्गा यहो 1 यचपनने ही यतीमा 
्मायट़्ो वहन्ते बहत समाव दै । तेन बहून से वाहे तिना भी लयावर्मो नष्ट, 
यजो जुबान पर भता थोनदेतीदै।नउप्नका तिदारभलोटैःमरिपिषा॥ 
जवान उष॒दी चसतीभी पयर ।सीमाको दषे कोठो बौगरीदी दो) 
पर्णा विचारदैषल्िष्नदोनोंही बवा्गोने अषीमाषौभारौरे बादद्ौमोर 
प्रकारै] मरार षा भूड़ जद चदृतादै तो वषौमाषोयादष्टी नहीं रह्वास्वषरी 
दीदी उप्र में उपरते स्विनी वदरी । थमी उ दिनि मवत क्रमोतीधीक्रि उपरत 
दरत्हा णहा दै पदेखने ते बही दीदी उषसे द्य साननदो, हदसेहददोसातयष्ी 
लगती हँ 1 म॑मनीदीदीफीतोवे दीदी नदी ोरी वहन लगती है। 

शुनते हौ अपर्ण मारे सर्म के गहड़ गरं । दया एक दिप षारणया। पाव 
यददु्षौ पिअपौमाके यदवा कहने रे दस-गन्दरह्‌ दिन पढने मपर्याभो शं 
शुपाभुपार हयो गया था) मूचना फा, पाम को, मयौमा भौर उदके पतिं प्रणान्त 
उदं देनने मायेये 1 मुपर्णाउन दिनों दोसो केखायदो दिने त्तिवि पान्तिनिरेवन 
भटर षी। घर फे मालिकः, पानी देन सोम अपने नियम कै मुताव्िकः अपने फमरे 
भं विराजरहेये! ए वार याफ़र प्नेगो जल्णभी गहदूननदोकीषी। उन्द्‌ 
वो घाद सवरमीनदहोङि पत्नी कौ ववीयत् टीरः नदी । यदी यदा स्वामाविक 
धा। यलि वे अगर ठवीयवङा हात्र पने बतिपो वदो भस्वामाविकं होत्रा 
भध्यामापरिक दी नद, विडम्बनाकय कारणमी होता! दर्दकेमारेभर्गाका भिर 
फटा जा रदा था! चिष्दाने वैठ मापे पर मतहम मन रदे ये खमीरण दत्त । पने वक्त 
भं भीमा भौर प्रगान्त आ टपरके 1 

नवात कसित दिती नदरी पर द्टिरिभी सभी कुद ह्दवर्मग्सतुव षो 
ण्ये दसौकेङुधदिन वाद सीम्‌कापति ष्वादैस्िदटीदीदौ सीपूचे हदसे 
हरदो सातवी त्ती ह-मौर मंमती दीदी की छोटी बहन। 

दस परपक्षे दख किस्मिको बात मुन सपर्या मारेर्मके गषटनजार्पेतौ 
भ्याकर्‌े [वे फोर्मूषंषोदहै नदौ मकल अणौमा-प्रणान्तफौ मिलाकर निननी 
होमौ, उनके प्रा उमे यथधिकदही दै 1.--उ पताम वीमारयष्े दीदहीरे दिदि 
बेठे समीरण वाब्रू को मनम मलते देख उन्देनि धरलादुद् याठवीत नष्ट फी 
होगी । उषी वावसे यदी दीदीकीरउप् ग्ने दछधिपाने वानी चेदव सौर ग्न को यात्र 
चल पदी ष्टोगी। 

यावं धनी दमो, इसका अनुमान दणतिये समा यण्ती हँ मपा षयो 
भसीमा फे मन फी गोपन कन्दरो में पतो आया ये वे षच्धी वरह परिचिवरह1 
सीमूको याणा, वही ददी के निष्ट्ल विवादित जोवनमें फिर बहार मयेभौ। 
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उसका स्याल है, उसका पना विवादित जीवन इर अर्थ मे सफल है घौर इस सफलतां 
कांध्रेय बडी दीदीको है! इस कारण यसीमा गौर प्रशान्त सर्वान्तःकर्ण से कृतक्ञ 
है । भसीमा ने प्रशान्तसे अपनी खुशीसे शादीकीदहै1 यह वात्र है काफी पुरानी 
पर गपर्णाको लगताहैकिक्लकी दी वातत है! उनके घर जानिसे चारों मौर सुख 
ही सुख दिखाई पडता है 1 अपर्णा जव भी जाती ई, उनके सुखी जीवन को देख कर तृप्त्‌ 
होती द! उनकी सुखमय पस्थी को देख अपर्णा के माता-पिता भी बडे सन्तुष्ट हये 
ये मौरसायहीवड़ी वेदी की विवेचनशीलता कौ प्रशंसा में मुखर हये ये) 


असीमाकी शादी की वात पर पिताजी ओौरर्मां दोनौदही तायाजयथे) वड़ी 
वेटी के असफल विवाह कौ चोट उनके मनम तव भी रीस रहीथी} इस कारण 
वाकी दोनों बेटियों की शादी के मामलेमेवे हद से ज्यादा सतकंता चरतना चाहते 
ये 1 परिवार रक्षणणील धा ! उसकी परम्परया टेसी शादिर्यां तव तक हर्त थीं) 
असीमा के विवाह फे मामले में वर प्रशान्त दी सवसे ज्यादा नापस्न्द था उन्ूं 1 यद्‌ 
उन्‌ दिनौकी वातत है जव प्रणान्त मेडिकल कालेज की पडा पुरी करके निकलादही 
या) रोजगारकेनाम पर कु मी नहीं या उसका! यह्‌ वातत अपने में वाधक रै, प्र 
पिता-माताके मनम जो वात चुभरदीथी वह्‌ यह्‌ नदी, कं गौरयी 1 प्रणान्त का 
धर अपर्णा के पहर के मोहत्तेमेदही था 1 उसके पिताको मृहल्तेके लोम भच्छी 
तरह्‌ जानते धे 1 अपर्णा के पिता भी पहचानते ये उन्दं । मृदल्त्े के लोगों को यह्‌तो 
पतानधाकिवे आदमी कते ह, पर यहं वात सभी को माचुमथीकिवे राव वहुत्र 
पतेय \ वादमें गौर भी वातत मालूम हुई धीं) खास कर उनके आर्थिकदैन्य की 
वात ) प्रशान्त के पिताकौ मामदनी बुरी नदीं थी, पर जिसे ए्टरावने पीना शुरू 
किया दहो उसकी आमदनी का ज्यादाया कम व्या? जो भी पाते उसका मधिकाध्चिक 
भाग सुरा-तेवन में दी खर्च हौ जाता । यह्‌ एकं एेसा अपराध है जिते कोद क्षम्य नहीं 
मानता ! प्रशान्त जव डाक्टरी पासं कर निकला तव तक उनकी यह्‌ लत उनके जीवनं 
फा अपरिहार्य मंग वन चुकीयी! 
प्रशान्त मौर असीमा का मेल-मिलाप काफी दिनों से चल रहा था ! कुद दिनों 
तयः वात्‌ दवी रही \ तेकिनि इस किस्म की वाते धिक दिनों तक दवी नदीं रहती । 
जव गि्सा खुला, तव भी प्रणान्त उक्टरी की प्रई पुरी नदीं करपाया था! 
यन्िम वपं था उसका 1 दोनी भौ सी कि गसीमाके पिततानेदही देखा) पते भी 
मुदस्ते के ओौर लोगों ने उनसे यह्‌ वात दवी जुवान कदी भी थी 1 तव उन्दने यकीन 
तोका दी नदीं या, नाराज हये ये कहने वालों पर । उन्दरं लगा था कि यह्‌ मुरत्ते- 
वालोंकौ ईर्ष्या) सीमू को प्रणान्त से वात करते देख वे ऊलजनूल वक रदे है) 
फिर भी-पिताके मनं कहींपरतो जरा खट्का लगा ही होगा \ यादिर व्या 
गम उनको लद्को का उस शरावीकेयेदेसे ? 
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शौमू को युतां कर पृद्दा पा, शलोग देषा ष्डरदै दै] पपा यज है श्यी ?' 
धवरा कर अघमा माग पटी हूर! उषी दय प्रहस्य चे पिता विमित हे ध। 
छन्दोने सोषा घा, मीमा शाराज होगी । कटेणी, सोय वहे नीच ई। घाधारण-सी 
बातकफो मरोढ करटा बनाते 

ष्ये एथ दिनो काद छीपूकेप्ठि यादी वेठकृर एदौनाररेये। 
विक्टोरिया के यगत ते जावे यक्त उन्दने याष कौ सिष्ट्की ये देता सीम भौर प्रणान्व 
हाव पण वह्‌ टन रहे ई 1 पिवाीवाौयोकेमाे थन्येराद्ा गयाधा। उनके 
सामने गाषटीस्क्वासीमाको गाषटोमेवैहात्तिया। उन्टं छाम देष उन दोनों 
फे हायफे पोते उहगपेये! गाह़मेंपिताने भी नही कदा परपोफरिष्रवरधा। 

धर पैव मांमेः छामने उन्होने कैषिपवं तमव को! बद पिश, मरने; 
पर्ये । प्रणान्व के एराबी तिताफाकनच्या चिदट्ढ सोमा । देते यापफा वेदा पविना 
गिदहा षहो एकतर है यह्‌ याया । पह मुर निदाय गिदहा एनान रै, महीं 
तौ डक्टरी के अन्तिम यर्म पना-लिसना दोष, संर फटे फो समय मिकात सवता 
टै? यद्‌ खव कद्‌ फरयेदी पर रमान्‌ जारी सिया फिभविष्यर्मे ठेयीपूर्पतान षरे 
षह । पर द्रे सुवन मिता! वे मि्तेरदे। प्िानेतोमहोपरमोरसोगोने 
खन्द कई यार, करई गगह प्क्ट्टे देखा । सौपू से णब धूद्या गया तो उखे भष्वी7र 
ने ष्िा। जवर्ण॑टमैते तय ्तिको षछठिदहोनापष्ठ। सीपू ने स्पष्ट शब्दो 
भृटा) श्रन्ति बुरा वदी । उदे पो जानवा ६ कभी बुरा नदो फ़ट्‌ कना ।' 

जवणिवराकु करन रके ठवमावद़ी । सीमू फे मनप पादं भवमोर पर 
योनी, भच्छाष्टो या बुरा, उपदे तेरा षया तेना-देना ? वना सादय तुभे षद्‌ 
षो मया?" 

मापिता मपनौ कन्या फौ जिद्‌ देत पिस्मय ते पिम रह णये ! ढरानि-धमकाने 
सेलाभनषटेमा। सममाने-वुकानेतेमी फो पययदाम हुमा । जव पिको शुष 
नेमूम्तोवेषद़ीवेटीफी शरणमेंगये 1 माने अपर्णा पहने वतायाथा। 
भाव्रा-पितायेष्टी होने मेः पाप्य भपर्णाने इय मामतेमें पहले निरये रहना टी 
उचिव समापा! वाहर्ते निरे दते ह्ये भी पिन्वाघ्ोयी दही । माद्रापिाके 
सम्मिलिठ मयेदन प्रर उन्दने गुरघा धक कर्‌ अशौमा की गुत्यी रुलमाने का निष्चप 
प्रिया । प्रान्त क्या होगरा, कौन जने ? निद परिवारमे वैद्य ह्र, मच्धाद्ेनेकी 
उम्मीदफलाष्टी फाततरू होगा 1 मगरे केघापसौपरू ने मपनेकोर्पायत्तिया 
पो भविष्य कसा होगा 2 यपर्णा कोप गहं 1येखुदष्टौतकृदीरकी मारी धी, उन जैसा 
कौन जानताथा फ पिटीकनहोनेपरस्त्रौ का दात का बेदालद्ो भात्राहै। 
यद्‌ सीम्‌ तनौ मूर्यं बयो है ? वहम वहन शी दुर्दना सातो के यागे देख भी उपे भक्तं 
मही आई? 

अपर्णा नै मीमा को बुलवाया 1 बाते दी रो-धो कर उने मास्मान सिद 
परख्ट लिया] श्यो वतो मिल उव बेषारेको गुरा कते दो ? उसे तुम सौय 
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जानते नही, इसतिये एेस्ा कट रहे हो 1 जानते तो कमी न कहते । वह अपने वापं 
की तरह विल्छरुल भी नदीं है 1 वह बहुतर यच्छा है 1 बहुत ही अच्छा 1 भपर्णाने उसे 
वहत समाया ! अपने फूटे भाग्य का उदाहरण दिया ! अन्त में गुस्से मे गकर वोलीः 
मा अौर पिताजी को इतना दुःख देना ठीक नदीं ।वे कहतेरहँकि अगरतू नहीं 
मानेगी तो वे तुभसे कोई सम्पकं नहीं रगे ।' मगर असीमा नदीं सानी । न अनुनय 
से पसीजी) च धमकी से उरी । 
जव यह्‌ सवदहौ रहा था तव प्रशान्त पड्ाईपूरी करनेमेतल्गा था} बड़े 
सम्मान से उक्टरी पास की उसने) परीक्षाफल निकलने के वाद सीमा उसे लेकर 
एक दिन अपर्णा के घर भई । तभी भी भपर्णाका गुस्सा उत्तरान्‌ था, पर प्रशान्तको 
देखते ही पिघलने लगी वे ! आते दही प्रणात्तने उनके चरणं द्ये } का, ब्दीदी, 
मुभे भापकी दहन ने घव कुछ बताया है । भप लोग जो कट्‌ रहे हँ मानता हँ उसमे 
कोई गलती नदी, पर मेरी वाततभीतौ सूरनेगी माप? जिस कारणसे बाप अपनी 
वहन की णादी हमारे परिवार मेँ करना नदीं चाद रही है, वही कारणमेरीमां को 
जीवन भर सतात्रा रहा 1 उन वेचारी का जीवन किन्नना हताशः कितना दुःखमयः 
इसकी भाष कभी कल्पना भी नदीं कर सकेगी । भौर मात्रद्सी कारणमेरेमन में 
शरावसे घृणा है 1 कितनी घृणा है, यह्‌ मँ भापसे वता तीं सकता \ डाक्टरी कौ 
टाई के भन्तिम दिनों में अचानक यह देख कर मुभे बहुत रंज हुभआकिर्मा मुकपर 
अविश्वास कगने लगी ह 1 मुभसे रहा नहीं गया 1रमर्माको पुजाधरमेंले ग्या। 
वहां उकरुरजी को साक्षी वनार्मेने माँ के चरण पकड़ प्रतिज्ञा की} कहा कि सजाकमें 
भी अगर शरावसे हाय लगाञऊतो मुक परर्मांकाश्राप वरसे | सत्यानाश हो 
जाये मेरा ! उसी दिन, उसी क्षण, मृत्यु हो मेरी ! मां निशविन्त हई । मेरे जीवन की 
एकमात्र आक्षा हैर्माका दुःख दूर करना ।मेरीमांने वदी ग्लानि भौर लञ्जाकां 
जीवन जिया है, उनको सन्तोप पर्हुचाना ही मेरा एकमात्र ध्येय है 1 आपकी वहन को 
म एक दिन माँ केपासनले गया था) उसे देख मां कितनी आल्वादित हुई, मै मापसे 
कसे बताऊ} वदे स्नेह॒से भौर माशासेवे इसकी वाट जोहुर्हीरह! उस दिन इसे 
संक भे दवाये वे भू पोती रहीं मौर वार-वार कती रहीं, ¶या तुम्हारे घरवाले 
राजीहोगे? क्यामेरे भाग्यमें तुम्हं वहू वनानेका सुखचतिखा होगा?'तौ क्या 
दीदीःमांकी शंकाद्ी स्चहोगी?मांको जीवन भर दुःख उठते देवाह रमैने। 
देखते-देखते बन्दर-वाहर खुद एक वहत बड़ा घाव वन मया ह मँ । क्या इसके वाद भी 
जापके मन मे यदी आशंका वनी रहेगी किरम सीम्‌ को तकलीफ दंगा ? अपनी मा-पा 
जीवन जीने को वाघ्य कषंगा 1 
प्रणान्त की सारुलता से अभिभूत हौ गदं थीं अपर्णा । जव वह्‌ भपनी वाते 
अपनी माकी वाते कद्‌ रहा था, अपर्णा का मन स्नेहुसिक्त हौ रहा था 1 जव प्रशान्त 
यौल र्हा था, जव पर्णा स्नेहसिक्त दो स्टी थीं, एेन उसी वक्त छन्दपतन्‌ के प्रतीक 
चन वरैनदर रोम याकर दरवाजे पर खड़े हये } उन पर निगाह पडते दी बपर्णा को 
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क्षमाया अदौमा भाष्पदातिमौ ६1 चौर मेः उष पार भण भर र्कः फर यरैन्य 
सोम यते गये } उनके जनि केः पाद भपगौ मेगहा चा, पुमे पमा करो प्रान्त } माम 
ठकपने जे पु सोषादैया कहा वहु दिना जनेन्ूने षाद परिपतिं एो 
जततिपठ आज पता चती ! मप ददान रलो 1 फिविजौ कौ मौ परममापो }' 

पिनाको स्मफाने फा प्रयास बपर्गाने षहो स्िपा। मुतरीमा यद्‌ टुमा 
करि पितरा शधि दये 1 उद सन्देह होने सगा कि सपर्या का भयना पाहि भीरन 
यर्ारहो जते दास्य धे भव यह्को मी बरवार करे प्र गुमी 1 स्पूर्णा फी 
शादी भमावा-पिता फी परन्दते दर्पो! जे गुण नही मिता! पोटी पहल दणा- 
चह {विणा षद्‌ एनः ठो मादा-पिडा चे ददता णीते रेणोः, पन षो भो दुः निनेगा 
सोभीमानन्द का फार होगा उपे 1 पिवाने ष्ट धापा कृद्‌ द्विपा हि प्रयान्त्‌ 
से यसोमा फा विवाह ये महौ परमे \ यपष्यसीमा नहो पेषी हो उपने रोर स्प 
आते म रवेभे । असीमाको स्वतंत्र है, यहु पाटे प्रदी जपि, जो रे । मगर 
एर उनकी दयेद्री परनष्पै। 

पिता फ़ निर्वद सुन अपर्णा को पषा गस्सा भाया 1 भफीमा ते पोर ष्टीक 
सोमा, पिताजे राजो नह षते, न षो 1 रो यदो सपनेपरमे एन्मो। 
प्रान्त रे बह देना मुभे पाठफ्पेकी\ षोष्ट्नाोपा उ्णीत षद्‌ दमी ।' 

णद किस्म { अपर्ण को प्‌ कलाम पदर । णवी तरद्‌ देप न नरी 
तव प्तिनेहारमानकरचपौ परमे दादी करने कानिर्यप सिषा 1 उन्दने कन्य 
दानभी दरिया 1 मर्स्धूम-पामन्रे हई पादो 1 दादीधो एर्दी पर उपै पाद 
ग साल तः बदरे चिन्विति र्दे 1 भ्य उन्दे को्येद मदं । प्रतान्य फी प्र॑रिदय पूव 
जमो 1 दिलायते जाकर बद स्पेदलादज र मारा 1 पके याद रे वो उष्णो पोर 
भरषार्वादलगम्ये\ष्वदो माठा-फ्डिसोष्तेलते हुक भाष्यते भौर स्वमाप 
से ष्ठोशदामदेदी सदकेभाषै। 

वदरी दीदीकेतिपिमसीपारे भनभेवटूल पोष) वहतो नहो क्भीभी 
कुष्ठ, पर वपर्णा समन जाती ह । ससी्मा कई मामो पे विलुत मुत संतापे ते| 
प्के विषारभरं बहौ दोदोके दरतो का मन्व अद्रय होगा । पमौपण स्प ने परिय 
हने फे यादसे उस्केमनर्भे यद धारणा जद पकडने तथी दै) जदकषी मोको पाकी 
मीर बादर फ उारीफ फरती । उनको विद्रा, निरटेमास्डि भोर भौ ग्नि मिनि 
क्रिविगुणो की प्रेषा करे न भाती | 
॥ १ ५ सामोष्ठी खमीरणभबादू येकदा या, नपा पा 

?भापने खीमू को रिक्त रपो 

ती दीह है भवा? णव देये वहू पी हछासेपरोरी 

समीरण यानरूने भसु पी यौ, श्रेसै ताते यदु जरर भ 
नोदय फी दध्टयो पाई द उयमे \ यय श्यद्‌ उदधे मन भ चेद होता ध 
प्वनी लर्दी नकी दोवी ठौ भौरभी कौमती नग पा सवी देवारी ! 
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असीमा शएमनि के वजाये चटाक से वली). "वस जी वस { एैसा मजाक त्तो 
लोग दौटी सालियोंसेकरतेरह र्मे तो अभी तक आपकी छाना की वहन ह 
अभी तक पर उसने इतना जोर.दिया था कि अपर्णा को वहत बुरा लमा था! 
समीरण वाद्रूमीर्मेपसे गये! पर्णा को इतना बुरा इसलिये लगाथाकि समीरण 
चाव सच ही बहुत च्छे ई भलत्यन्त उदार, अति महान्‌ !एेसे व्यक्ति किसीभी 
प्रकार से अस्वस्ति हों यह अपर्णा नहीं चाहती थीं! उन्होने निष्वयकिथा थाक 
सीमा कोथागे एेसा उलजलूल वक्नेसे रोरकेगी। उरिगी। पर कभी वह कहन 
सकीं 1 
हाँ, यही वात दे! असीमाकेमन की गोपन कन्दराओं मे पतती आणा) वडी 
दीदीके दुःखों का मन्त होगा । उनके जीवन में वहार येगी ! वरेन्द्र सोम मसीमा 
फो कभी पसस्द नहीं आये 1 जव वहु भयानक हादसा हुषा, तव से तो उसकी ना- 
पसन्दगी क्रोघ भौर घृणा में बदल गयी है वह्‌ दादसाथा मी वैसा ही, जितना करूर 
उतना भयावह 1 जिसके कारण वरेन्द्र सोम को मूनरिमके कटधरेमें खड़ा होना 
पड़ा था । सीमा उस दित वड़ी वहन के घर माई थी! चिफर कर कृहा था, (दीदी) 
तुम अवमभीइसधर मेंक्याकररहीदहो ? भव तुमह यदा नदीं रहना । मेरे साथः 
मेरे घर चलो 1 | 
उस दिन अपर्णा नहीं गई थीं \ जवावे भी नदीं दिया था 1 यसीमाने सोचा, 
बड़ी दीदी का इस वक्त भी इस घर मेंरहने की वजह्‌ कुं भौर है 1 उसने अनुमान 
लगाया कि भावना के स्तर पर वड़ी दीदी को कीं शरण मिली है! जंसीशरणकी 
कामना हर नारी करती टै, जिन्ते पाकर चह धन्य होती है, परिपूर्णं होती है । मने 
* यह्‌ वात गाठ वाध वहं सीदी चठ्त्ती दोतते प्च ! समीरण वादु के कमरे में। 
> अपर्णा को इस वात का पता वादमेलगाथा 1 कमरेमे जा जक्तीमाने समीरण वाद 
 सेकहाथाः 'वड़ी दीदी मव क्या करे ? म जाई थी उग्टं भपने घर ल्लिवा जाने | पर 
वे राजी नदीं । भापसे कोई वात हई है उनकी ? | 
असीमा की वात सुन समीरण वाब हक्का-वव्का रह्‌गयेये1 पर जोमभी 
हो, विद्वान्‌ ह, बुद्धिमान भी । मतः अकीमा कौ आश्वस्त करने फे लिये दस कर वोते; 
(तुम्हारी दीदी सोच-समभ कर काम करती दहं1 तुम्हारी तरह फकः याजिदःया 
क्रोध के वदाव में वहती नहीं! जो भी करना होगा ऊन्हंः काफी सोच-विचारके वाद 
ही करेगी ! तुम वेफक्रि रहौ । जो होगा, टीक दी होगा 1" 
वह्‌ दिन भौर भाज का दिन । समय विसकन्ता चला है! वीच मकमा 
गुजर चुके ह 1 समय का इस प्रकार व्यर्थं चीतना मसीमाको बुरा लगताहै1 क्या 
कर्‌ रदी ह बड़ी दीदी ? षया कर रहै ह समीरण वात्र ? सम्मिलित शूप से कुद करते 
व्यो नदीं ? सीमा के मनम पलती बाणाकौ वेल भव शायद मुरकाने लगीरै। 
अकसर वह्‌ चिद जाती है! भपर्णासेमी गौर समीरणजीसेभी) करीवदो साल 
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पटे वण्ये एलन ब, < न र्प्पोषभौ श्ामगूवा ३१ एरय पिद 
मोत 1 जबरदस्ती स्वन्‌ संगर्तहो केतेन गमद्यदि मरह 

अमीना मर्था ङ्रंर्स दयोरानटी दाने 1 दहुमीनटो पनी 
परिय पर्ीमामे शमर पुरारद्दोषैद। ष्यीङाण्य उपप्प्माणय हप भर्म 
उयलिनि। शतो, प्यं दार्गोमेश्याश्यः' 

सेदः दोरोकोदेतने भराग्मीरय वदू षो मनटूनमनोदेष दण्द 
मती शरम्दनतोतता दििणीग्यी दी । पमो द्राण बद्ीदीरीदे प्मीरन्‌ 
मौरद्यापप्यदययर्सन सरौरी दरी तरौ गोटेष दरदग्याहोगदरि 
समाना दयमरातष्टाटै) 

भौष्मावग? दमी सषठीमाने शरदा मरश्या दुष्टाय उगेनाण्टाि 


शारीददन दिनिष्ट्गरपेगान्ोता पृष्ष्ट्) ® ~ (6 2 
[ व्यप 


८८० 
मपे ्परेके मृमतगेदाये वमर्याशेषदष्ता हन्िष्मरे पण्य 
पोते धामो पह {देष दाम्नषाट् जयता न्द्‌ पोती स्किन तराप 
बदा रिता गिषद्ध ह मदर्मर्दाति गये सोरनम्‌ एन्दाशयु दरधय 
कवहो स्थिमः ददद धानात पेया ? 1 पिमानश्एना ६रणरेगी 
दप्परोदै। 
उन्टुसार मा प्यनेष्सि र्ट सिमी रोतन्पसेषा मोपा दा~ 
परप्रापत्(भा हगुरी को पदप । भाम मादम्‌ क्ताद्‌ ह 1 ए्रश्ए 
पर्नोमे होरा ६1 श्योहाप्य रष्दनादम मायातो है (ष्ेमा तापन 
मिताद्रददपुनी, दते रते तमार देवद अमीदटराय्ट। स्यन्‌, रयन्‌ 
शोतोदासरैदूवीष हने दे दृष्टा श्व िगनेगुपी भरी हगी। 
णनानायाद्रृकरसत याट 1 दरसायष्ोदाको पयते ङ षक सिद्द वरमपि 
एद शस प्र्रद्रोदनाठादुमना? कक दङ्दाथनभारादा। भौरनाण्व 
प्ये दा। तोता केनानने प्योतिरि सर्मा प्वनी विद 1 दानव 
धैषठररर्टरनतो गाता एते 4 गुप शधतोषठा टै प्ट । स्फदपोभ्य 
मागा ?देयष्ाषुददादूरक्सेकादूउ गि वरार्हाय ग्पशोरार्मते 
पृ पयार र, पटा पनोग है! 
प्दरूषादमाई धिष मर्धो सयोर्यतनणी एवात पार भार्‌] 
ये पातात के धापदटः भादा मह पो। कारात्‌ (गी द्वरे स्दग्येभते 
वायो दो रषारीदामुतं शरषटतरश्यो माय कटकरकाष्टश्रागट। दन्य 
कषरम सेनानीटना दरू दपा चठदरात गोशते सी गूवनूषना (नीरद 
फवशनदी दे घेति येगवभशियिये पूषनावारं द्िउनदा पोतन 
छ शर ज्यययभसता दै । को नाध््िर्ठो वेष्टः परोमषनपोदर गरो पे 
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जाते ? णदी दौड प्रोमौणन सम्हालने चने गए थे वे! कल्यापक्न वाले इन्तजार करमै 
फे अलावा व्या कर सक्ते थे; क्योकि वरयपक्षसेएेसा ही कहा गयाथा1 लडकीके 
पिता ने तव चया मुहूतं निकलवाया जो पाँच दित वाद पडा । तव निम॑त्रितों से कटा 
गया कि खानावे उसीदिनिखा ले, रोने-घोने की जरूरत नहीं) शादीके दिनवे 
जाकर फिर सम्मिलित हों! 

कल मपर्णाकी वेदी की णादो है, वर रंजन का पिद्धते कल तक पतान या] 
मालूम नदीं भाज बभी तक्‌ माया या नहीं) एसे क्षण मे बहुत पुराने की एक शुभ 
स्मृति यादभाते दही अपर्णां खी गई) क्या यह्‌ आजदही याद ञचायथा? स्मृ्तिको 
विस्मृति की गहराश्यो में घकेल फेंका 1 माजकल यह्‌ क्याहो गयारहै न्द? हर 
समय यह्‌ कंसा तनाव ? केसी आकुलता ? ऊलजदूल चिन्ताओं का डिपो वन गया है 
उनका. दिमाग । 

चोड } हटाभो } मोली मारो } जसा ह्येगा देखा जायेगा } वाद में फोन कर 
पता कर लिया जयेगा ! उन्हँ पता हैः उनका स्वभावेहीदै व्यर्थकी वातोमें दिमाग 
सपाना मौर परेणान होना 1 

मोफ, यह्‌ क्या हुमा ? फेहरिस्त मे जहां निशान लगाना था वह्‌ जगद्‌ कदा 
ग्‌ ? कितनी दूर मिलाया या सामान? अवतो स्याल भी नहीं रहा । जव सार 
सामान फिर शुरू से मिलना पडेगा । तवीयत इतनी खिसिया गई किमन होता 
सव फुं उढा कर वाहूर फक देँ । 

भमो} वया करर्दी दह आष यहां ? वदां सव लोग आपको पूरे!" यह्‌ 
वृन्दा की आवाज थी) वृन्दा काम सूच करतौ है, प्रर जवान भी उसकी वड तेज है ! 

अपर्णा ने क्रोध से कहा, देखी नहीं है, चड्इखा रहीरहद्धिप कर ? कौन 
पूछ रहा टै भला ?" 

वृन्दा जान गई, मा" का मिजाज ठिकाने नहीं] नरम हो बोली, 'सामान- 
वामानः चच्चे-कच्चे ते वर्धमान से मंभली बुआ आई हैँ अतेदही वादरूजी को पृखने 
लगीं, आपको पने लगीं 1" 

अपर्णाके हाय से सामान की लिस्ट फिसल गयी । सामान मिलने की घात 
शूल गर वे 1 वन्दा को देखती रही ! तेकिन ये बृन्दा को देख नदी रही यीं । खी 
जीर क्षोम की हरे उठने लगीं मन में ।-तो यह्‌ वातत है} पग-पग पर भपमानिते 
करने के लिये यह पडयंत्र रचा गया है ! अभी कुछ देर पते युवह्‌ इसी तरद्‌ वच्चो 
कौ साये एक्‌ ननद वागवाजार से गौर दूसरी वे्तियावादासे माई} दलौगंज 
से वीवी-वच्चोके सायदेचर भी अये रं दोनों} अव तक गपर्णासोच रहीयीरिं 
भतीजीकौी शादीके कारण यह्‌ तोग हालचाल पने बाये ह) फु देरमें चते 
जायेगे । पर शाम होने के पहले ही उन्हे मपनी गलती का भास हा । यह सारी 

पल्टन एक दिन पटले से णादीमे णरीकदोनेजुटीरै! यहतोनजादहिरदीदै कियद्‌ 

लोगयोंदहौ चते नदीं भये! वाकायदे तिमेवण दिया गया होगा! दो ददी नन 
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पौषो मारं पो, स्व योय वाती गाभो भागमृनदहो गया । श्वरे बषटरौ यासी 
कूयपिहारमर्टूनी दै मवयेमीमारर्वेहोताम्डुदश्या? 


श्वयो जौ मामी रानी, तुमे दहा हयो ? परमे मेहमान मपि दै भौर मिपा-पौवी 
दोनो नशष्द 1 युकेदेत तुम्ड्‌ वदूव दम्ुदहोरदाटैन? योचानेदीयाकिमेभा 
पापी ?' पू है यमान वासौ मुनेर धीरा । नामके याप धी के समाया मो 
मेमन । पार ननदोम पीपरो रदत यपिर योती ै-मौरकहषो पोसती 
1 प्रिद दृ पार्तो ते या पिना बह होवा } मगर पये, मब धादी नदी ह 
पोदेरहर पषा तटरपर्नाप्ष्तापान्िगिमातूमक्वकौननयी गातीदायदे।॥ 
अव उगङे परीव पस्वहै 1 स्वारप्यमी पषा उरम्यसं नदीं एिरिमी जवावकी 
ठैमीमें दई कतर नेष्ये मार {1 

भपमा मुष्णं । उरो कभी दिसो ने उम्धूषयित हेते नदी देता दै । इय- 
तिये खजभी धीयो उनगो दृस्तो मूरछरषटट मे मेजयानी मी षमी महूष म हुई 1 
मपधातिहस्पेये बहा, शटमागो षठ) वदीहकरीर मेरीवेदोकौ जितुम गाई) 
बष्पेमद्‌?' 

व्यव मापे । उनघ्न पात्रगष्ट भाषा ह । ऋत भदातिवमेमुकदमातयादै 
एर षदुगणस्प। उमे पूस्ि दिना ददीत दट्वनेहोभा सके 1 कादैकत 
पामृोभदि प परभी ष्टा हि प्रयो भुमेः भौरमष्यो कोतेएर पाप्म 
परोषापेने। देशोमृमेषभाजभो मदी मेना भाह्‌ ष्टैये,कह्र्टेयेक्तेषणामको 
मापी भत घरमे । मुमोह पुश्याभापा। कति ष्टा, मपाषकनेप्याररेषहुगपे 
है-ग्यादा गीतौ एर दिनि प्तेवोरतै मरणीष्े।' 

श्लो दूर | पतने निमज्य महौ, स्वयं जाक्रश्दधपे ह] पदाकेषरमा 
हात स्ने द्वि महो 1 यपस्य देने पना सँवारकर पाग, देसी वाते 
वनारी ङ्ययसो गटपट भायतै णते मपिर । नदी योदीयद्‌ सोगश्प 
वरह गदी भात्रे । उन्हे मोषा (तितनेके विषो कियाद पयव । सौपर्णे कि 
दिना तपि गदो पतामो नाद्‌ कटार मजा देणे । धुव जनवरी ह कर्णा 
पटेनयोमष्ये | स्प साम्यतो वनाय रना दै । ठरुमन पोना नहीदटै। 
शदमञा भनये रने कैः वि प्रया दधो रहो वप्या] 

शद-टव करथीराभौरमीगदब्नेशाउयन्यषरद्दी पौ । वृन्दा सामन 
ह्ीपषरीषो1 धीरा उते एकः पटकार एनायी, ट्स मनद-मावज की वायो के पौष 
दुम कवादमे हृट्टी यनी मया गुनष्दीष्ठे? जागरो पपत कामत ।' 

पछण्नित दहो हट हं गृन्रा । उवे जति देत धौरा डती, "हतो वुम्हातो गन्दा 
न पाभी ? सा-ताफर्मत ययी हो मर द विल्युन !' 

घौराषययटष्ट्मा भी भर्या कोवुरा समा । नयन दिया उन्दूनि। 
धी मौर एरी आ ।मंपा दिपाई मरी पते । बाहवे?" 
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ष्ेवतोरही हो मेरे पल्लेसे वधे नहीं ह तुम्दारि भया 1 यहात्तोर्मेदीहै) 
दधर दृढे से भया का मि्तेगे ?" 

कदने को कह दिया अपूर्ण ने 1 पर वात जवान से निकलते ही मन कड़वा 
होने लमा 1 नदी, उन्दने सजाक नदीं किया था 1 मजाक के मूडभेंवे थींदही नदीं! 
फिर भी ननद तो ननद दही है 1 वह इते मजाक मान तेगी । लिया भी 1 बोली) (हाय 
मर जाम! आज वड़ी घुशहो तुम ! मारे उल्लास के पर्णासे लिपटने लगीं 

1 (व्या वतां भाभी, उस दिन जव चिना पूर्वं सुचना के भया भाये न, उन्हे देख 

मेरा दिल धकसे रह्‌ गया। मने सोचान जाने.क्या कदने आये हु! पर भगवान्‌ की 
कृपा, वे सूपौ की शादी की वात बोले । सुन करम तो नाच उठी 1 फिर भया वार- 
वार कहने लगे, जरूर आना ! मेरी यही एक दी वच्ची है ! उसकी शादी में अगर पदतले 
न भाई सो फिर जीवत भरन वोलुगा तुभे  दो-चार दिन पहले से आना 1 रहना 1 
सारा कामं करवाना ! भया की वातं सुनते ही भाभी मेरे दिल परसे प्थर उत्तर 
गया । मुभे विश्वास हो गया, भगवान्‌ ने मेरी सुन ली है। तुम्दारे गौर भैया के वीच 
पनपती गडवडी का जन्त हो गयाहै 1 जगरेसान दोत्ता तो मेया इतने उत्साहसे 
भला येटी की शादी की तयारी करते ? बुलाने जाते हमे ?" 

अपर्णा ने सामान कौ लिष्टमेंध्यानदेने का व्यर्थं प्रयास शुरू किया) उन्हैँ 
लगा कि उनके शरीर का सारा सुन सिर पर चद्‌ रहा है ! पीरा को उनके इस वेहाल 
हाल का पता नदं चल रहा है) 

खुशी से उगमगाती धीरा कहती चली, (मगर म भी कोई दुध-मृही वच्ची नदीं 1 
वीवीमीहं) कामयाव वकीलकी 1 भला विना सुराग लगाये चुप कंसे वैस्ती। 
. नि कदा-“भया, सव मान गई 1 सुपीका व्याह है, तुम्हारी एक दही बच्ची है, नहीं 
‡ जार्छगी तो तुम मुतमे वातत नहीं करोगे, पर भाभीका दाल क्यार? तुम्हारे वीच 
होता मेला निपटत्तो गयान ?' संया ठहाका लगाकर वोत, भ्जा कर देख तेना 
अपनी मखं सै 1" हाय भाभी क्या कटं तुमसे, उसी दिन से माने के लिये तपं 
लगी म । भाज तुम्दं वतां मामी; हमारे घषर के पास्‌ “ख्या पूरण" ठाकुरजी का 
मन्दिर है! म वह जाकर मानता कर आदईथी किदे इच्छा पूरणजी, तुम मेरे भ॑मा- 
भाभीकामेलकरादोः पूजा करणी } भया की वात सुन मै वहां पहले प्रुना करने 
गई, फिर यदं आई 1 समीं तुम ? 

तदह, नही, नही, मने कु नहीं समी । कुं समभना चाहती मी नदीं 1 यह्‌ 
सव पद्यत हि) धोषाहै 1 फरेव है) मूेनीचा दिखाने की साजिश टै! पृणादहै 
गुर तुम सव सेः तुम्हरे मयास्ति) दूरहो नामो तुम सवमेरी मखो केजगेसे1 
विना. तुम्हारी सहायताकेभी म अपनी वेदी के हाथ पीले कर स्कृगी । तुममें से किसी 
की जरूरत नदीं मुभे 1 दूर हौ जाभो ) अभी तुम सच द्र हो जाभो यहां से 1" 
, . यह्‌ अपर्णीने कहा नदीं था! यह्‌ थी उनकी मात्मा की पुकारजो मन-मस्तिप्क 
कौ मये कर निकलने के.चिये तड्प रही यी ) प्र उनके हठ न सुते, जवान न दिवी, 
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उसकी गौर दोनों बुरा उन्होने भौ सगर यही धारणा वनाली हौ तौ ताज्जुव क्या ? 
यह्‌ आदमी इतना बड़ा फरेवी है कि इन लोगो को, सवो को यही सुभा दिया है 1 उसने 
दन लोगों के मन में यह्‌ मलत धारणा उल दीह कि पलनी से खटपट खत्मदहो गर्ह, 
ववे एकमन हो सप्रेम जीवनजी रहैर्हु! यह्‌ सम कर धीर जवे पूजा देकर यहाँ 
आई, तो मौसेनेरेसाद्ीक्योन सोचा होगा) वर्ध सोमने यह्‌ फरेव क्यों किया? 
उसे तो यह सुव अच्छी तरह मालूम होगा कि उसने चाहैजोमीक्दा हौ, बाराच 
घष्टेजो मी य्ह रहेगा उसे यहाँ के चादर मैं पचासचेद दिखाई दी देगे 1 तव क्या 
उन यहा कौ स्थित्तिका सदी हाल समभते देर लगेगी ? लेकिन उससे क्या फर्क पहेगा 
इस आदमी को ? अव उसके माये पर नये सिरैसे कौन सा कलक लगेगा ? लगेगाभी 
तो उस जसे वेश्मं को फक क्या पडेगा ? 

देवी-देवता पर गपर्णाको कभी भी अधिक विश्वास्या तिर्भसतातथी। 
अवततोजराभी चीं! जव जायु कम्‌ थी तव परेशानी में होने पर भूले-मटके भगवान्‌ 
को याद कर लिया करतीं, फिर भ्रूल भी जातीं) उन दिनों देवता पर निर्भरतया 
विश्वास भले ही नरहाद्टो, पर संस्कार भौर परिवार के प्रभाव के कारण दुर्बलता 
थी 1 इसके लिये उनके माता-पिता जिम्मेदारये। काफी सुखी जीर घुणदाल होने के 
वावज्गूद उनको देवता पर, दैवी-चक्ति पर खण्ड विश्वास था ! मातो नित्य पूजा 
किये विना सूवह्‌ पानी मी नदीं पीती थीं! अपर्णा मौर उनको चदन इस परर्माका 
कितना मजाक वनातीं ! अपर्णा जव नौ सालकी थीं तव उन्हँ टाइफायडदहौ गया 
था 1 उन्हें तवका विरेप कुदं याद नही) माँसे सुनी वाते याद सिफ 1 उन दिनों 
टादकायड वड मारक चीमारी मानी जाती थी! भाज उसका इलाज जितनी घुवी 
से दौता है तव यह सम्भवने था 1 नकर वीमारी षी दौ जात्ती तव वचने कौ उम्मीद 
छोड देते लोग ! रोना-पीटना शुरूदहो जाता! भअपर्णाने सुनार कि उनकी वीमारीं 
ने भी वड़ा विकराल स्पधारण क्याथा1 उक्छर पर भरोसा नकरमांने गुरु 
कोस्मरण करना श्रेय समभकाथा) मांकोप्ताभमीनयथा) उन दिनों गुरुजी किसं 
तीर्थ का पर्यटन कर रहे 1 एक सुवह्‌ देखा गया कि चिना किसी सूचना के गुरुजी 
आ गये! योते, "पिद्ते कु दिनोसे मन वडा ञउ्चाटथा1 देवप्रयागमें थार्भ। 
तबीयत इतना धचराने लगी करि मं तीर्थाटन छोड़ कलकत्ते लौट भाया ! यहा पहुचते 
ही पता चला क्यो मन उचाट था1 अनेके साय दही महायज्ञ शुरू करवाया }' बपर्णा 
कौ्मांका कनाया कि उसी दिनसे अपर्णाकी हालत में सुधार आने लगा 1 उसके 
चादसेवे फिर कभी किसी बीमारी का शिकार नहीं हुई) 

इन्दी कारणों से वचपन से ही भगवान्‌ पर विेप आस्या नहींभीषीत्तौ 
क्या, संस्कारो फी कायल थीं वे 1 उसके वाद से उनके जीवन में कंसे-से त्ुफान मयि, 
क॑सा-कंसा चनण्डर मचा 1 उनके थपेदों मे पड़ कर रही-सही आध्या भी गायव हो 
गई 1 लेकिन माज लग रहा है कि उनका विष्वास्‌ निर्मूल नहीं हुमा है ! हमा होता 
-तो देसी मदुधुत.गाकोन्ञा मन में यो उठरी है ? कौन.सी माक्रासा & वह्‌ ? उसकी 
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तो काट ल्य! सिर्फ द दिनं की चाट जोहूने के लिये सहज स्वासाविक जीवत्‌ जीने 
काढोग रचती रहीं! वरेन सोमकेसायणएक हीत के नीचे रहती रहीं । पना 
सुन्‌ देखा ¦ स्वार्यनेदेखा 1 क्रिसी को यह्‌ दिखाना या समम््ना संसद नही कि 
यह्‌ सहावस्यान कितना कण्टप्रद रै; कितना पीडादायक ! कलं का दिन्‌ वीत्ततै पर 
अपर्णाकी कंदे कौ अचधि पूरी होगी! क्या उसके वाद वे कमी पलट कर इस जीवन्‌ 
में यार्येगी ? जाना चाहुगी ? । । 
नहीं । नहीं } नदी 1 
चिन्ता क वुलवुलों को मन मंदी दवा कर उठी भपर्णा सोम । 


दौ 


बरामदे के वीचोवीच पहैची थी अपर्णा सोम कि वृन्दा ने उन्दूं रोका मोती 
शा, यह्‌ नो शने लोग मापे है इनके छाने, नास्ते का क्या दन्तजाम होगा ? यह्‌ जं 
ठीके का रसोकया रखा है, वह तौ शामकेवाददही भयेगा। दै भी बिल्व वरदा 
तने लोगों का खाना वह्‌ वना मी पएायेगा ?" 

वृन्दा की वात सुन भपर्णा जहा थं वही स्क गह । कु कट नदी सक । जें 
जवायदेने कामन हमा, बहवे कद कपे सक्तीधी? एकवारतौ मने हमा पि 
धृन्दाकोहीडौटदे कः श्यादह्यो गया तुमे ? हर वक्त एकन एक समरया सड 
करती रहती दै ? तुमीष्पोमरीनार्दी है ? जिषे मेहमान हये लीग, उदी क 
समाधान निङालने देन !' मगर यह्‌वे कहे क? एकतो, वृन्दा फे हर भामते 
सिर खाने के कारण उन काफी सहूलियत होव्री है । दूखरे, पह त्रो वरेन््र घोभक 
उनकी भाक नीची करे की साजिचरै दी, इस परं बनाया? वेतो नागी दी 
क्कि इन्वजामन दतर से मेहमान नाराचदहोगि ही, दस स्िस्मिफी वातेक्टीष् 
णारयेमी । मगर यद्‌ सव ये इतना सुन चुकी ह किमद इसत उने लिये बुघ एकं 
मेदी पदता 1 फिर भौ भचानक़ देशी विपत्ति का सामना अगर फी कौ करना १६ 
तो वह्‌ भवेश्य ही प्रेषन दोगा । साराब्र होमा । 

वृन्दा ने मालकिन को धप रते देव कर कहा, “वौवा नं हो, मँ ही षम्दान 
री । थकेते उस वृषे मदाराज से सारा होयामौी नदी । मगरमा, क्रिपी को बाजार 
भी तौ भेजना पट़ेगा । वशत रदे मगर सम्जी-भाजी महौ मंगायौी जायेगी त्तो चनेगा 
षया ? माजारदठो हमारी मर्जी चे सुनता नही ।' 

श्वेरे बावूनी कहा ?" 

श्वात्रूजी वो करीव षष्टे मर पदते बादर गये ।' माँ ने आज बाघ्ूमी कफो क्भो 
पूषा? बृन्दाके मनमें यह्‌ सवात चक्कर काटने सगा! उसने भाज तक कमी उन 
बप्रूजी को पुद्ते नही देषा था } पर इस वक्त बह काम है, इ प्रणत पर विवार 
करने को सरमय नहीं 1 वह्‌ दोनी, शावूजी घर पर दते घोभीक्या होता ? पाजार 
धा फाम तो उनसे होता नही! सामान मंकानाहो सो श्प्ये दीज्यि। दद्‌ मादी 
जवभादहौीग्यादहैतोउसीकोभेजकरर्मगातेवी ह 

अमर्‌ अपर्णा का दिमाग इतना मन्नायानदहोता तोवे दसी वावसे ममः 
जाती फि वृन्दा किसके मनि की बात कट्‌ रहौ है । मगर दस वच्च तो यमी एध उदर 
अमीवा लग रदा है 1 बोली, (कौन बाया है ?' 

कपट रोप से मन मे छलकवी घु्ी फो दाते दये बृन्दा बोली, "मरे वदी-- 
ह्न नोर्गो कावप" 
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तो काट चयि) स्िफ इस दिनं की वार जोहुने के लिये सहज स्वाभाविक जीवन जीने 
का ढोग रवती र्दी} “वर्ध सोमकेसायएक ही चख्त के नीचे रहती रदी! अपना 
सुखम्‌ देखा 1 स्वार्थन देखा } किसी कौ यह्‌ दिखाना या समभ्ाना समव नही कि 
यह सहावस्यान कितना कष्टप्रद रहै, कितना पीड़ादायक ! कलं का दिन्‌ वीतने पर 
पर्णा की कैद की अवधि पूरी होगी ! क्या उसके वाद वे कमी पलट कर इस जीवन 
मे आ्येगी ? माना चार्हेगी ? 

नहीं ! नहीं ! नदीं ! 

चिन्ता के बुलवुलो को मन में ही दवा कर उटीं अपर्णा सोम 


दौ 


वरामदे के वीचोवीव परहचौ थौ यपर्मा सोम कि वृन्दा ने उन रोका 1 वौसी, 
भ, यह जो इने सोग ये है इने छने, नास्ते का क्या इन्तजाम होगा ? वहभो 
ठीके फा रघरोदया रसा है, बह तो धामके वादही भायेगा) दै भी दिस्कृल दुद्रा । 
दते लोगों का खाना वह्‌ वना मी पायेगा ? 

वृन्दा की बात मुन मपर्णा जह यौ वदो सक गहं । कु कद नदी सशी । जो 
जवावदेनेका मन हमा, वह वे कदकपे सक्वीथी? एकवारवोमनमेदहयाङि 
पृन्धाकोहीगटदे 1 करहु, याहो ग्या तुमे ? दर वक्तएकन एक षमस्या षह 
फरती रदी दै? च्रूमी व्योमो जारी रै ? जिसके मेहमानंर्हैये लोग, उसी फो 
छमाघान निङधालने दे न !" मगर यदवेके टं? एकतो, वृन्दाके हर मामन 
कविर वपा के कारण उन्दँ कारी घहनिपत होती है ) दषरे, यह ठो वरेन सोमका 
उनकी माक नीची कटे कौ साजिश ही, दस पर क्ठनाभ्या? वेतो जानवौदी 
करि इन्वजामन हने से मेदमान नाराच्होगे ही, दस्स्मिकफी वार्तेष्टीदी 
जायेगी । मगर यद सब वे इतना सुन धको ह कि मब इसे उनके लिये वु फं 
नदीं पटृवा । फिर मौ अचानक दे विपत्ति का सामना मगर फिषी फो करना पदे 
छौ वह अवश्य ही परेशान होगा । नाराड होगा । 

कृन्दाने मालक्निको धप रहते देख कर कटा, बौरान दहो, मेही चम्दाल 
भंगी ! अकेले उष बूर महाराज से खारा दौगमामी नदी । मगर, स्सिीकौ बाजार 
भीतो भेजना षग । व्व रद्र मगर सम्जी-माजी नही मंगायी जायेगी तौ बनेगा 
षया ? याजार् वो हमारी मर्जी घरे सुलवा नदी! 

श्तिरे बाघ्रूजी कदां ?" 

श्वाव्रुनी तो करीब धष्टे मर पते बादर गये ।' माने माज बाध्रूजी कोपो 
रषा ? बृन्दा के मने में यह वाल चक्कर कटने तगा 1 उमे मान व्क कमी उन्द 
मागरूजी फो पृते नदी देखा था 1 पर इ वक्व वहू कामदैः दख प्रशन पर विचार 
फ़रने को समय नही । वह्‌ वोच, शबावूजी वर पर रदे ठोमीक्पाहीता? बाजार 
थाकामद्रो उनसे होता नही! सामान म॑गानाहो णोष्पये दीजिये । बेह्‌ भादमी 
णवभादहीग्यादहैचोरउखीकोभेजकरर्मंगानेवीहुं। 

मगर अपर्णा का दिमाग इतना भन्ताया न होता दोवेद्यौ वत्से सम 
जाती कि वृन्दा किसकेमाने की बाव कद र्दी है । मगर इस द्क्त धो समी कृच उन्दे 
अनीव-सा लम रदा है 1 बोली, "कौन भाया है? 

कपट रोप से मन मे द्तक्दी घुभी फो दवाति दये पृन्दा गोष, अ 
श्ननोगोकावाप!' 
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इन लोगों का वाप, यानी वृन्दा कै वच्चौंका पिता निरंजन} वृन्दा के तीन 
समर्थ येटे ह जौर एक वेटी 1 तीनो लडके कारखानो म काम कसते दँ 1 अच्छी भली 
आमदनी है 1 बडे दौ लड़कों की बहुए भा गई है । बृन्दा कौ वेटी चन्दर दै! उषको 
भौ व्ति-पीते घर भेंशणादीहोगर्ईदै। निरंजन खुदभी किसी दप्तरमेंवैराह। 
अतः सौभाग्यवती वृन्दा का किसी के धर दासीत्वं करना लाजिमी नदीं । निरज्न या 
उसके वेदो कौ इच्छा भी नहीं कि वह नौकरी करे 1 पर वृन्दा की फटकारो ने उन्हे 
चप करा दिया है! उसने दलील दी कि. जव वह्‌ जवान थी, जव उसके सेलने-साने 
के दिनये, तचततो उत्ते दूषरों का ङुठने उखा दिन विताने पदे ये } निरंजन की नौकरी 
कभी रहती, कभी नदीं 1 भामदनी जो दोती उसका वहत दिस्सा चरस-्गाने का धुंभा 
वेन कर उड जाता! उस जमाने मे वृन्दा की अमदनी स गृहस्यी चली, वच्चे पले 
वहे हुये ! मव वड़ा प्यार उमड़ रहा है ! उसे मालुम है कि उसकी नौकरी द्ुडवाः 
उसकी आाादी छीन यह्‌ लोग उसको घर में वाघ कर वेटो-वहुभो की खिदमत कर- 
याना चाहते ईं \ देसे प्यार को वह्‌ जूती की नोक पर रखती है } वग रदहू-व्ैरद्‌ ! वृन्दा 
ने खुद ही यह्‌ पर्णासे वत्तायारै 1 अपर्णा ने भपने कानों से वृन्दा कौ सपने परिवार 
वालोंसे जूती की नोक वाली वात कदत सुना है \ महीने मे दो-एक वार सां से मिलने 
आति ह वृन्दा के चेटे } उस वक्त वृन्दा लिका टोरिया" का रोल अदा करती हई उन्हे 
सरट्‌-तरह्‌ के प्रवचन पिलाती हई 1 निरेजनसे बात करने में उसकी कठोरता भौर 
भी स्पष्ट होती रहै! वेटे महीनेमेंदो वार मतिर, तो निरंजन हृपतेमें तीनवार भा 
कर वीयौ के हाल पृद्ध जात्ता रहै \ निरंजन देखने मे काकी अच्छादै\ जव वैरे की वर्दी 
, नदीं पटने रदता तो उते वैरा समना मुमविन्‌ नदीं ! लेकिन उस येचारे कौ तकदीर 
` केाकटा क्या जाये ! वह्‌ यदं भाद वीची की नाराजगी वदश्ति फरने 1 करई वार 
चृ्दा का गरजना-विफरना इतनी जोर-णोर से होता है कि पने कमरेमें वैठी भपरणी 
फौ भी सुनाई पड़ जाता है 1 जव कमी मर्जी होतीदै तो दुदी ले वृन्दा दौ-एक दिन 
फे लिये पति-गृत्र की पृहष्यी देख भातौरहै) जवभी जाती ह दोतते के चरामदे से 
अपणं उसे देखती रती ह \ देख कर उर हंसी जाती है ) वृन्दा राजरजेष्वरी-सी 
अगि-भगि चलीना रही हैः भीर पीपी चल रहा है उसका अनुगत पति! दो 
दिनः एक दिन वह रद्‌ कर जव लौरती ह वृन्दा, तव उसके हावभाव से लगता दैक 
वहां जा उक्षन उन लोगो को इत-छृत्य कर दिया ई. 1 
वृन्दा के जीवन की एक घटना जव कमौ अपर्णा को याद बाती है तो उन 
वही दसी मात ह 1 हसी भाती है, साव दी अजीव-सौ कसक भी उस्ती ह! उस 
वार वृन्दान जाने वयो च्ठ गईथी) मान-मंजन के प्रयास मे निरंजन, तीन वटे 
मौर वहु सारे प्रयासकर हार चुके ये । वृन्दा नदीं मानी थी 1 सपर्ण को वृन्दा के इस 
बक्षाधारण कोपका कारण नहीं मादूम वा! इतना ही जनत्ती यीं कि कीं पर युदय 
गद्वड् दै} ठृन्दा हरवक्त नीम चद करेला बनी रहती । हरेक से फंफफार कर 
यौतत'। 1 अपर्णा ने देखा कई दिन लगात्रार निरंजन दप्तर से पपे यदीं बा र्हा ६ । 
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बेरे प्र दवादयां उहतौ रदी है । भा कर निरंजन ऊपर नहीं मत्रा, नीवे ह 
शरुमचाप वैश रहता है । वह जव तक रहता ह वृन्दा नीचे नही जतत 1 अपर्णा इतना 
तौ सममदहीः गंधो कहि गडा चत्त रदा दहै! कारण मानूमनकरसकी यी! इन्धा 
थी किक्ारण पत्म लम्ये । ृद्े मेँ उन्दं संकोचद्ोरहाथा । निस्जनकोोषशेदिि 
इन्वजार कर घते जाते देव एके दिन उन्होनि कडा, व्या वात द वृन्दा, निरंजन नीते 
मादैःतूनासुनया), उतेक्णाकरामहै?' 

काम रोक कर वन्य सौपौ खड़ी हृदरं 1 यपर्णा पर हृष्टि रसा । देवा दी नही, 
भस्म कर डाला मालकिन को । धटडधडाती हृदं नोचे उत्तर गरं । दश्च मिनेट वाद उषी 
तैजी से वाप मा वृहारे कमरे को फिरसे वुद्ारतरै लगी 1 बरामदे से मषर्णा ते देवा, 
सुद पर सहा निर्जनं उदास गलो से उनके मकानषफो दे रहा टै! 

निरनन की हालत पर मपर्णाको बहा दुत जा । वाप कमरेमेभा वृन्दा 
से बोल, कया मामताहै द्द? चीन दिववे रिरमन माकर तौयानारषादै) 
धर तरू ठर वक्त भुनग रही है } हमा तरया है?" 

भाद्‌, पटक सीधी हुई वृन्दा । वैण से भरक्षरजो चोली, ओपन सुन भपू्णा 
क्‌ रह गदं 1 वृन्दा बोली, शेरे सुलगते रदन से आपको कोन सी तकलीफ रही 
2? ममरमेर सुलगते रदने से काम मे फो गस्नत दु्हहोतो द, भर षर 
निका दीगिषे मुभे)" 

म्द कमरे से चलौ गई 1 मयते दिनं से उसके वेटो ने चत्रकर लगाना श 
क्रिया । तीनो चेदे वारीवारी ये षष्टा भरवैडे रहते) फिर विफल हौ फरसौट 
जाते । बृन्दा उनसे बात तक ने करतौ । करवी भी तो प्राव मिनट से ज्यादानहीं। 
के वाद एक दिने समुरातसे उसकीवेटीभा पवी ।वेटीमौरके पान ना 
अपर्णा की शर्ण में आई । वृन्दा के रोध का कारण उपे पवा चला । बात यह हई 
कि साहूव के पएररिवरर कै साय निरन्‌ पृनद्रहु दिनोके तिये कणी-दरढारदी भाया 
दै 1 दृल्दा फा इन दोनो नगं को देखने का वहत शौक दै { पह नानत द्ये भी निरंजन 
ते टोट फर चना गया । कदा कि मात्तिकका हुक्म है, जाना दी पेमा 1 मषत्त मे, 
मप्तमे सरके की प्ालचनष्टोढ सकाया वह्‌ र्येक्माप्त्राथाङ्गिवृन्दाको 
पन्द्रह दिनकर शुदूटी मिततेगौ ? फिर, जव शद मालिकणा रैर, वह वहां खपनी 
परवा्ीफोकसे ते जाय? मगर वृन्दा कुं भौ सुनने को तयार नदी । इसी गनती 
फे कारग उने पति-पुत्र-परिवार सवर कात्यागक्िया है । वृन्दा काष्टा ङि निरज 
के मािकके धर में एक विधवा मायी है, यदी कों वौस सातकीणवेषहमी साय 
पर्द्थी, उसी रे सागच से निर्जन वृन्दा को मूल कर उद्धतव्राकदता मानिक के 
खाय घला मयां था ! नित्जन्‌ को उसने भमादिरौ दिन धमकाया है । कदा दै भयर 
फिर कमी आयेया चौ दृन्दा मदालद भर कर अयनी शादी दारिज शयवगी 1 

पर्णा मे युना 1 सुन कर उनकी सममंनयाया हि वृन्दाकीवेद ` 
कैसे भाणस्व करं मीर कने वृन्दा को छान्त करं ॥ (6 


न्न 
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डन सलोपो का वाप, यानी वृन्दा के बच्चों का पिता निरंजन्‌ 1 वृन्दा के तीन 
समर्थं वेदे ह ओर एक वेटी ! तीनों लडके कारलानों मे काम करते है 1 अच्छी भली 
नामदनी है 1 वहे दौ लडकौं की वहं जा गरईहै। वृन्दा की यरी सुल्दर है \ उसकी 
भी वा्ति-पीते घर में शादीदहो गर्दै! निररजनषुदभी किसी दप्तरमेंवैरादे। 
अतः सौभाग्यवती वृन्दा का किसी के धर दासीत्व करना लाजिमी नदीं 1 निरंजन या 
उसके चेटो की इच्छाभी नही कि वह्‌ नौकरी करे 1 प्र वृन्दा की फटकारो ने उन्दै 
चप करा दिया है1 उसने दलील दी किं जव. वह्‌ जवान थी, जव उसके सेलने-खानि 
के दिनये, तवतो उत्ते दूखरो का सख्त उखा दिन विताने पड़े ये 1 निरंजन कौ नौकरी 
कभी रहती, कभी नीं 1 आमदनी जो होती उसका वहत हिस्सा चरस-गजि का धमा 
वन कर उड़ जाता उत जमानेमे वृन्दा की आमदनी से गृहस्यी चली वच्चे पले, 
हे हुये 1 भव वड़ा प्यार उमड़ रहा है ! उसे मालूम है कि उसकी नौकरी चुडवाः 
उसकी याजादी छीन यह्‌ लोग उसको घरमे वाघ कर वेटो-वहुभों की खिदमत्‌ कर- 
वाना चाहते ह 1 पे प्यार को वह्‌ जूती की नोक पर रखत्ती है 1 वगैरह्‌-वगरद्‌ ! वृन्दा 
ने खुद ही यह्‌ अपर्णा से चताया है 1 अपर्णा ने भपने कानों से वृह्दा कौ पने परिवार 
वालोसे दूती की नोक वाली वातत कते सुना ह \ महीनेमे दो-एकवारमां से मिलने 
आते ह वृ्दा कै वेदे! उस वक्त वृन्दा मलिका टौरिया" का रोल अदा करती हुई उन्हे 
तरट्‌-तर्द्‌ के प्रवचन पिलत्ती है! निरंजनसे बातत करने मे उसकी कठोरता भौर 
भी स्पष्ट होती ई! वेदे मदीनेमेंदो वार भति, तो निरंजन हफ्ते मे तीन वार आ 
कर वीयोके हात पूं जाता है 1 निरंजन देखने मै काफी अच्छा \ जव वैरे की र्व्द 
नदीं पहने रदता तो उपे वैरा सममना मुमकिन नदीं ! लेकिन उस्‌ वेचारे कौ तकदीर 
का फटा क्या जाये ! वह्‌ यहा आत्ता है वीदी को नारजमी चर्दति करने \ करई वार 
यृल्दा का गरजना-विफरना इतनी जोर-णोर से होता है कि भप कमरे में वैदी अपर्णा 
कौ भी सुनाई पड जाता दै ! जवकमी मर्जीहोरीदैतोद्ुटटी ले वन्दा दो-एक दिन 
फे लिये पति-पु् की गृहस्थी देख भाती है} जव भी जाती है दोतले के वरामदे से 
पूर्णा उसे देखत्ती रहती ह 1 देख कर उन्हें हंसी आती ईह 1 वृन्दा राजरनेश्वरी-सी 
आगे-आमे चली जा र्दी है, मौर पीे-पीे चल रहा है उसका अनुगत पति ! दौ 
दिन एक दिन पहा स्ट कर जव लौटती है बृन्दा, तव उसके दावभाव से लगता दै फि 
वां जा उसने उन लोगों को कृत-कृत्य कर दिया ३.1 । 

वृन्दा के जीवन की एक घटना जव कमी अपर्णा को याद आती है तो उ 
वड़ी हंसी जाती दे । हसौ साती हैः साय ही भनीव-सौ कस्चक भी उस्त्ती है) उस 
वारवृन्दानजाने व्यो र्ट गयी) मान-मंजन के भयासम. निरजन, तीच वेदे 
भौर वहू सारे प्रयासकर दार चुके थे 1 वृन्दा नदीं मानौ थी 1 मपर्णा को वृन्दा कर इस 
मसाधारण कोप का कारण नहीं मादूम या ! इतना ही जानती थी कि कटी प्रर कु 
गड्यदृदहै। वृन्दा दुरयक्तं नीम चदुी करेला वनी र्दती ! हरेक भ फकार कर 
योलत \ अपर्णा ने देखा कदू दिन लगातार निरंजन दप्तर ने सीधे यदीं या रहा दै1 
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ध्र एर हवा्य। उष्टतौ रददी है । भा कर निरंजन ऊपर नदी आता, भीचे ष्ठी 
चुपचाप मैठा रहता दै । वह जव तक रदता रै वृन्दा नीये नही नाती 1 भपर्णा तना 
तोसमभदही गही कि भगहा घत रदा है) कार मातूमन्‌फरस्की धी । दष्टा 
थोक कारण पता लगाये । पूदने मे उन्हे संकोष हो रहा ा । निरंजनकोदो दिनं 
दृन्तजार कर घते जाते देख एक दिन उन्होने का) “वया यात दै वृन्दा, निरंजन गीषे 
वैठादैःतुनासुन बा, उतेष्याकामदै? 

काम रोक कर वृन्दा सीधौ खड़ी हई 1 अपर्णा पर दृष्टि रा 1 देवा दी मदी, 
भरम फर डाला मालकिन को । धड़धढ्ाती हई नोचे उतर गई 1 दस मिनट बाद उसी 
तेभी से वापस आ धुरे कमरे को फिर से वुहारने लगी } बरामदे से भपर्णाने देवा, 
सढृफ पर ला निरंजन उदास आसो से उनके मफान को देख रदा है ॥ 

निरेजन की हालत पर मपर्णा को बहा दुःख हुआ 1 वापस कमरेर्मेमा वृन्दा 
से बोली, वया मामला है वृन्दा ? तीन दिनसे निरंजन माकर लौटाजारहादै। 
दधर्‌ हर वक्त सुल्गरहीहै। हभाक्या है? 

भाइ, पटक सीधी हुई वृन्दा 1 वैशसे भरकरणजो बोली, उति सुन भपर्णा 
हेक्‌ रह्‌ गहं 1 बृन्दा बोली, भेरे सुलगते रहने से भापको कोन सी तकलीफ दो रदी 
है? भगरमेरे युलगते रहने से काममे कोई गफलतंहरईदोतो शाद, पार कर 
निकाल दीजिये मु 

वृन्दा कमरे से चली गई । मगले दिन से उसके वेटो ने चपकर लगाना शुष 
पिया। तीनों वेदे बारी-वारीसेषण्टा भर वैदे रहते । फिर विफल होकर लौट 
जाते । बृन्दा उनसे वात तक न करती । करी मी तो पाच मिनट से ग्यादानही। 
सै याद एक दिन सपुराल से उसकीवेटीभा पवौ 1वेटीमांके पासन भा 
अपण की तरण मं आई 1 वृन्दा के क्रोध का कारण उद्चसे पता चला । बात यह्‌ हुई 
कि साहुव के परिणार के साय निरंजन पन्द्रह दिनोंके लिये काणी-हुददरारदहो भाया 
है। वृन्दा का इन दोनो जगहों को देखने का वदत शौक है 1 यह्‌ जानते हये भी निरंजन 
उसे योद फर घना गया । कहा किं मालिक का हुक्म है, जाना ही पद्गा । भसल मेः 
मुपे सैर करे कौ लालच न घोड सकरा था वह्‌। उतेक्यापताथाकिवृन्दाको 
पह दिन फी धुदुटी मिलेगौ ? फिर, जव सुद मालिकणा रहे है, वह्‌ वहां अपनी 
परवाह्षीषफोकसेते जाय? मगर वृन्दा कुच भी सुनने को तैयार ची । इसी गलती 
कः कारग उसने पर्चि-पृश्र-परिवार सव का त्याग क्या है । वृन्दा का कटनए कि निरर॑नन्‌ 
पे मालिक फे घरमे एक विधवा भयौ है, यही कोई तीस सातकी, वहभी साय 
पर्दधी, उसीके सानच से निरंजन वृन्दा को भूल केर उद्लता-कूदता मालिक के 
घा चला गयाथा1 निरंजन को उने माखिरी दिन धमकाया है । कदा है धगर 
किरि कभी भायेगा तो वृन्दा मदालतं जा कर अपनी णादो खारिज करायेगी 1 

अपर्ण ने मुना 1 गुन कर उनकी समममेनभाया किवृन्दाकीवेटी कौ 
कैसे भाप्वस्त वरे भौर कंसे वृस्दाको णन्तकरं] 
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बृन्दा कौ शान्त करने का उपाय ऊपर वातेने ही क्रिया हफ्ताभी न वीता 
धाकरिलद्केने मा कर वताया कि निरंजन बुखार ले जाफिससेभाया है! इस वक्त 
एक सौ चार दहै 1 होश नदीं) ्-वाय वक र्दा है) 

मान-कोप चृल्टै.मे मोक वृन्दा दौडी गई । तीन-चार घण्टे वाद लौट भाई। 
विफरती, पाव पटकती 1 बोली, "क्या वताम; वेर्दभान र सव 1 जसा वाप वसे 
वेटे ! वुलार-ुखार कुद नदीं 1 जरा सी हरारत है 1 उसी मे कम्बल गोदे पड़ा कराह 

का स्वांग भर रहाहै1 मै वेवक्रुफ इनकी चालवाजी समभी नहीं 1 जानादही नहीं 

था मुम} खर] 

लेकिन एक वात है । उसी दिन से वृन्दाका क्रोध शान्त हुभां 1 वह्‌ फिर 
पहले जते हसने लगी 1 दौड-दौड कर काम करने लगी 1 पर्णा ने देखा । खुश इई 1 
पर पीड़ा की एक कक ने उनकी अन्तरात्मा को चीर कर चीयहे कर दिये । 

वृन्दा ने धीमी आवाज में कहा, "वहं वेश्म दौड़ा आया है पुने किर्माको 
कोई जरूरत दै यानहीं? कह र्हाथा कि भाप चाहं तो कल चुट्टीते लेगा } मगर 
मा, आपने उससे एक वार पनी वेटी की णादी का जिक्रःतक चहं किया} भाखिर 
मेरी भीतो कोई इज्जत दै! 

अपर्णा सच ही वहुत शमिन्दा हई 1 वृन्दा ने ठीकदही कहा है! उसका बुरा 
मानना स्वाभाविक है 1 वह्‌ साधारण आया-दाई नहीं । इस परिवारमें उसकी भी 
कुछ हैसियत है । अपर्णा ने मौका सम्दाला । वृन्दाको उट कर बोली, तुतौ घर 
फीहै! तूने क्यों नहीं याद दिलाईमुभे? देखतो रहीटहैकि किस कदर परेशान 
मे ! सुधारना नहीं था मेरी गलती तुमे ?" 

वृन्दा को सिर टंकते देख अपर्णा ने पलट कर देखा 1 समीरण दत्त पे खड़े 
है 1 रवर फी चप्पलों के कारण उनके भानेकापरतान चला था | सडककी उल्टी 
तरफ वाली व्लाक मेँ दो मकान आगे उनका प्रलंट है 1 इसी भाडम्बरदीनतासेहीवे 
यदा माते-जाति रहते हँ । बाज तौ सुवह्‌ से करई चक्कर लगा येह} कुद देर पते 
अपर्णा ने उन्हुं नीचे वैठक में देखा था 1 उनके देवरो से वाततचीत कर रहै थे । वे उन्ह 
जानते ह 1 भाई के परान दोस्त है, जानेगे वयो नहीं ? दोस्ती पुरानी जरूर है, पर 
गादौ क्भीन थी! वरन्द्र सोम विज्ञान के छात्र थे 1 समीरण दत्त पठते थे फिलासफी 1 
पटाई पूरी कर वरेन्द्र सोमनेएेसे पशे या नौकरी की तलाश्च की जिसमें चांचलत्य ६1 
आगे वदने की! होड लगाने की उत्तेजना है ! जीवन में मादकता है 1 जितने मेधावी 
वे छात्र जीवन में ये वसी सफलता उन्हें नहीं मिली ) समीरण दत्त ने अध्यापन के 
शान्त वातावरण को मपना लिया 1 मव वे डाक्टर समीरण दत्त कटलाते ह ! 

समीरण दत्त अपने विपय कफे स्यातिमान गध्यापक ह! सर्वभारतीय सम्मेलनं 
मे उनको विपेप रूप ने बुलाया जाता है 1 णादी के वाद सम्मिलित परिवारं चरे 
सोम अधिक दिनिन्‌ रद्‌ सफेथे) यह्‌ सवको.पताह कि उनके जलय धर वसाने के 
पीये अपर्णा की वहत देन यी ।जोभी दो, पुष्तनी घर छोड वे जव गृहृस्यी वपताने 
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चै नुद दनीरम दददे जदन इच्यते ले! पट का 

ष्ट्रा बरनि उ गृहस्य गन्वनेदेदान 

मददनंवे उट दत बादर नपि (ङ्द रदी 

पी 1वेदाढाउन्नषप्ठ खनदादह्याया1ढददे चनोत्म 

दर्पौ च्डनदीनंद्यी यते दन्द ठ 

नदीं रद्वा 1 परिबारसरे उ्दटोनिके द्यरनवटद्रदयोम याण्यष्य कना 

इद नई मृदृत्यी नं व्यना-बादा नद द वदरा 1 उन दिनों दरेन्द्र यौर अर्म 

को तरमोर षर दद्व निनेर क्रनाश्ट्ाय्य1 उनदिनो खनोरकीनां मी 

देभीडनन्रन्ि द्व जृदच्यींा दच्चीद्धीहरनख्सवच्धे दयन्त! ठी 
स्गृन्रेदिना कर्माद््मीन क्वो 1 च्नं दिनो नौच्यदीखावरिरददेद चो 











दी ददा षटुकरा । उटुरेत्र ढे लोग दमौ -दभ्यर नादे 1 खनी रम दच्च ठे यनद षरि 


व्रश्च हहं दृन्यठेी ञे ट गई! उ्दश्न इच दष्ट दन्गानच्र्चसी 
चाना मदीदनडा नया केम दरो। क्वा वृन्दा निरंबनको्ने ठृताने के कारम गार्य 
दै? दति काचासमादरम द्धौ दह्‌ विनत्र कमयी भोनटोद्दी, परनाउश्च दैवी डद 
च्पदाहीनगी वर्गाश्च । ह्मी दो चच्ारै नि ख्ख दाव वचने ककर 
इनमे न्दे दद 1 यादच्ानी दो दक्वा, ग्ट दावक्पर्माक्ने प्ट्ेमी लयो 
चि इन सन्व-त्दमाव वत्य-मापी मध्यातच्र महोदय दृन्दा चे उच्छ नदी समते 1 
यदू बत्रव्पमीदयेज्छदिनभौतगी भी दि दिन उनीर्प वादने उनके 
मोप षर मनदरून स्दाभाा ठ्या भरर्न्नाद्रेख्रर्मे वदद ददंथा।देटी 
गिदे मई पौ 1जद शद्ध मौर प्रयन्वने दादर खमीरन बादूक्यो इद्ध 
भ्काख देदाया1खनौरमबाद्र ने ञ्च दिवयोङ्द च्ियादडय 
न्रिनि दाप अपनी च्छे ञ्वनी षदग्वाङञे तेन्डैष्की सो! 
न्यदा प्रदानो ददृस्नेद कृरदोर्ही थी हि उनकी उद्यता 
ण्द्टन द्धौ उपे 1 उन्दने बव नुनाङकि मरपर्जाकेषिरमें 
ममे परदाय सद वापद्य प्रौसय च्िदा! छर इरः 
भदे 1 त्निटं दान की शी दीख पडे दी उ्छाचाये 1 सिर दिना 
शव दिग्ाने दै5 मग करे नये 1 सचे उन्दने यड द्यो पचा 
धर्सन दंयानदक्ते दी दह्‌ प्रल मौ उनके मनने नेह उष्दाद्नि एेखाङ्र्टः 
भो्नोव दमा नहं 1 वरमा ने बाद वोच दौ-एक दार देखा 1 चेहरे पर निदि 
भना टवनद्री देचा1 वृन्दाने दौ बार उन्दं उ वरह देउ मातिर ङरडे रेखा १ एत 
विद्र बमनेच्धिजीश्रमदधे याद्‌ यी मौर एक बार क्िी न्तनचेष्ारर मो दौड 
शवाद्रद पद क्रचमो यर्ईथो 1 उखङे दाद ष् दिनो वर बृन्यानेषेरेहरद 
गडीष्िपिया1 वयं दो दहूव गृत्छा लाया मा, प्र कय दून चङ इलो द । देहे 
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इश्च वात का कोर प्रव्यक्त प्रमाण नहीं है कि वृन्दा समौरण वात्रु को पसन्द नहीं करती ] 
समीरण वाघ्रू के विपय म मच्छाया बुरा वह एक एव्द भी नहीं वोलती । फिरमी 
अपर्णा कौ लगता है 1 जैसे माज लगा) 
वृन्दा के जाते ही समीरण वाव ने मुस्करा कर धीरे से कदा, "कौन-सी नई 
समस्या मा खड़ी हू इस चक्त ? दिमाग इतना भन्नाया क्यो ह ?" 
विफर कर अपर्णा ने कहा, ध्यह भी वताना पडेगा? यहाँतो समस्यादी 
समस्या है ! ममता ॐ मारे वहन-माई सभी को बुला लाये रै! मुभे बताया तक नहीं । 
उनका क्या कसूर ? बुलाया है उन, चने माये ह! भव जिम्मेदारी मेरी दौ गईदै। 
इतने सारे लोग, कहाँ रहेंगे, क्या खा्येगे, ममी तक कु मी ठीक नदीं }' 
किसने उन पर यह्‌ मुसीवत्त मदी है समीरण दत्त को समभनेमेजराभी देर 
नहीं लगी 1 कुं देर वाद वे वोले, “रहने का इन्तजाम तो मेरे घरमे भी हौ सक्ता 
६ । पुरूपं को सव हमारे घर भेज दो । पर खाने-पीने का इन्तजाम"““"कहो तो हरि 
कोले कर एक वार वाजार दो भाऊ?" 
क्रोध भूल हस पड़ीं अपर्णा 1 यह्‌ वात उची, स्पये-पैसे होते हये भी जिनका 
रहने-घाने का ठ्किाना नही, हर वातत के लिये जिन्हं नौकर हरिदास पर निर्भर रहना 
पडता दै, खाना परोस कर सामनेदेदोतोखा लिया, नहीं तो चुपचाप वै इन्तजार्‌ 
करते रगे । सुवह्‌ से अपर्णा वहूत वार नीचे आई थीं 1 जितनी चार समीरणजी को 
देखा था, पाया था; किवे वड़ी उतावली से अपर्णाको देख रहे हं! मपर्णाके मनमें 
उमडता उटेग केवल इन्दींने समभा रहै! मौका पते ही ठपर भये ह पृ्छने कि 
उनके करने लायक कोई कामहै यानीं ।वेद्ठी एकमात्र जो इस वात को समभ 
र्दे ई कि इतनी चडी जिम्मेदारी निभाने में पर्णा को कितनी परेणानी हो रही है । 
। अपर्णा ने गाम्भीर्यं से कडा, माप जार्येगे वाजार ? तव तौ वहत ही जच्छा 
होगा! तौ फिर वृन्दा से केह कि थैली-वेली दे दे भापको । तेकिनि एक वातरै ! वाजार 
कहां ह ? मालूम दहैभापको । पेस्रातोन होगा कि सामान लेकर भाप कच सुवह्‌ वापस 
आार्येगे ? गपर्णा कौ इत्र चुटकी के पीले एक मजेदार स्मृति है । वहत दिन पहले की वात 
£} तव समीरणजी कौर्मं जीवित थीं गौर अपर्णा-वरेन् उनके एकतते के किराये- 
दारये ! द्रिदासद्युद्री प्र घर गया हमा या, एवज मे नया नौकर काम कर रहा था । 
माणा एक ब्रत उपस्थित हुमा 1 पूजन-सामग्री की लिस्ट वना करर्माने बेटेमे कहा 
कि लिस्ट मिला कर सामाननेमाये वाजारसे माका हुक्म है, अतः समीरण वाव 
चल पड़े} सुवद के गये-गये दोपहर फे दो वजने लगे, उनका पता ही नदीं ! मा वेचारी 
रोनी-रोनी होने लगीं । दुष्टौ ची नदीं उस दिन, माँ को लगा वेदा वाजार फो लरीदारी 
भरूल कालेज न चला गयादौ \ दो वजे फे चाद पस्रीते से तर-वतर सभीरणजी दिलाई 
पदे । पदे टोकरी सिर पर लादे एक मजदूर चला जा रदा था । पून पर पता चला 
कि वाजार कौ राहुं एक भिन्न मिेथे षष्टे भरतो उन्ही वात करने लग 
गये } द्‌ मित्र वाहर कं रहते है, मतः इतने दिन पर मिलने पर वात तो परनी हौ 
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थौ । छर जव वजार णवे तौ यदी नदी तय कर पये छि कौन दा सामान दिस 
कान भ मिनेगा । दुली से पद कर एक दी चीज के तिथे पर-सात दूकानो 
घडकर लगाये । धर से चलते यक्त पेन्िल ते जाना भूव गये ये, इनिये खरीदी वीर्बो 
प्र निधान नहीं लगा पारे ये 1 वयाया खरीदा, पाददवीन रदा । सामान सौमन 
पर देवा गयाः कुच सामनि जाया ही नही थाञौर करद के चार-वार दण्डलये। 
जव माँ बिगने लगी तव समीरण बोते, शे क्या करता ? कुली से पदधा फतानी वीज 
सखीहैया नही ? वह्‌ ठीक से बता नही पाया, तौ ने फिरते तिमा" 

इतने तनाव के वावशरुदमी बपर्णा इष तरदं मजाक करपार्दी हैः दे् 
मीरणजी को सन्तो हमा ॥ भरुस्कया कर बते, शात तो सही है । पद मुेभीष 
कुद्ध करना चादि } कहा तक तुम्हे परेणान होते दें ? न तुम्हारा दिमाग सिकाने 
हैन तवीयत ) करई वार देखा बात करते वक्व भी ्फरहीहि + 

मपर्णा फी हृष्टि उनके मुख पर णटरी । इनकी वाच सुन कर रसात सा 
होने सा मने ! कसि वेटीकी शादीहै भौर फिक्र क्सि सता रदीटै) पितरि जिते 
एर बाहिये उसे तो एक ही फिक्र दै, कैच उन्द्रं प्रेशान करे! तंर । कोई वत गदी 1 
महतं समय बीता है, कल का दिन गौर बीत जाये । फिर सारी बातो कानवाव एवः 
सराय देगी । इनने दवियोसे जो इतना कुच सती भा रही है, सारे काजवावएकदी 
दिनएकही सायदेरदेगी। फिरजो होया देखा जायेगा । बोली भापपित्रिनकरे। 
मिलन ठोक है । हारने को बात जहां तक है, तनौ वार सीरी बद़ने-उततरेते 
कृ तो एकं ट़गा ही 1 भाप दिल्कुल निरिचन्त होकर वैविये, नदी तौ षर जा भारम 
एमाद्यि ^“ ॥, 

वात पूरौ केरते-करते पर्णा कौ दृष्टि समौरणजौ को छोड सामने को प्रषा 
स्ति हुई । एसा वयो हृभा, वै कह नही सकती । जवान प्र आई वाव माघी इर भाकर 
स्क गई] देखा बरामदेके दाहिने मोर कमरों भजो कमय याद भ है उसके भघसुते 
श्रिवाहकी बाडमे दी ननद सीह) गोदे उनकी इधरदौीलगीरहै) सार्वोभे 
उनके कौतरहूल है या उद्विमनता यह्‌ अपर्णा तय नही कर पाह । 

समौरणजी नीपे चले गये । अपर्णा नीचे जाते-जाति फिर सन गहं 1 वृन्दा के 
परति निरभन्‌ से बात करनी है। उसे कदने जाने कौ सोच रही यौ 1 लेकिन भमी 
स्मीरणभौ नीके गयेदहै। वे भी जयं तो ननद पत्रा नही इसका वपा मत्लव 
निकाली । अपने प्र बडी फोपत आई उने 1 व एक ही दिन का ठो मापा ६! 
फिर कौन किसको पूगा ! गव मी उन्हं यद्‌ चिन्ठा सता रदो ह रि ननदे क्या 
मरगी ? कत रुपी की शादी के पहूत तक, सुपी के कारण दी उनके हाव्पाव वधे 
दै व्वतक्‌ चुप रहना दो ६! सीद वर खद होकर ही ननदोंषे प्रदाः कष 
कदोमी ?' 

धीरा मापे वी । पने समौ, चहो तो समीरण बादर हन मामी ध 

किती भोर वक्त धीरा ने यह खवाल रिया होता तो लपर्णा जवाब च देवीं । 


; 
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दस वात काकोई प्रतयक्तप्रमाण नदीं है कि वृन्दा समीरण वात्र को पसन्द नहीं करती 1 
समीरण वार के विषय मेँ मच्छाया बुरा वह एक शब्द भी नदीं बोलती । फिर भी 
अपर्णा कौ लगता है } जसे आज चगा 1 

वृन्दा के जत्ते ही समीरण वाद ने मुस्कया कर धीरे से कठा; कौन-सी नई 
समस्या जा खड़ी हुई इस वक्त ? दिमाग इतना सन्ताया क्यो है ?' । 

विफर कर अपर्णा ने कहा, "यह मी वत्ताना पड़ेगा ? यहाँ तो समस्या ही 
समस्या रै ! ममता ॐ मारे वहून-माई समी को बुला लाये है 1 मुभे बताया तक्‌ नही 1 
उनका व्या कसूर ? बुलाया है उन्द, चते माये हँ 1 भव जिम्मेदारी भेरी हौ गई दै । 
इतने सारे लोग, कहां रहुगे, क्या खायेगे, जभी तक कु भी ठीक नहीं 1' 

किसने उन पर यह्‌ मुसीवत मदी है समीरण दत्त को समभनेमे जराभी दैर 
नहीं लगी 1 कुं देर वाद वे चोले, “रहने का इन्तजराम तो मेरे घरभेभी ददो सकता 
है 1 पूुरुपोंको सव हमारे घर भेज दो । प्र खाने-पीने का इन्तजाम““"कटोतो हरि 
कोले कर एक वार वाजार दौ भाऊ ?" । 

क्रोध मूल रहसि पड़ीं पर्णा 1 यह्‌ वात उनक्रौ, रुपये-पैसे होते इये भी जिनका 
रह्ने-लाने का ठ्किाना नही, हर वात के तिये जिन्है नौकर हरिदास प्रर निर्भर रहना 
पडता द, खाना परोस करसामनेदेदोतो खा लिया, नदीं तो चुपचाप वै इन्तजार 
करते रर्हैगे । सुवह्‌ से मपर्णा वहृत्त वार नीचे आई थीं 1 जितनी वार समीरणजी को 
देखा था, पाया था, कि वे बड़ी उतावली से गपर्णाको देख रहै ह । जपर्णाके मनमें 
उमड़ता उदेग केवल इ्दींने समभादै। मौका पाते ही उपर येह पुने कि 
उनके करने लायक कोई कामदै याचहीं। वेदी एकमात्रहजो इस वात को समभ 
रदे ह किं इतनी वड़ी जिम्मेदारी निमाने में अपर्णा को कितनी परेशानी हौ र्हीहै। 

अपर्णाने गाम्भीर्यं से कदा, “भाप जायेगे वाजार ? तवतो बहुत ही मच्छ 
होगा। तो फिर वृन्दा से करट कि थली-वेली दे दे आपको । तेकिन्‌ एक वात है । वाजार्‌ 


` कहां है ? मादूमदहैथापको1पेसातोनदहोगा कि सामान लेकर आप फल सुवह्‌ वापस 


भायेगे ? अपर्णा कौ इस चुटकी के पीये एक मजेदार स्मृति है । वहत दिन पदे की वात्‌ 
है 1 तव समीरणजी की मां जीवित्त थं ओौर बपर्णा-वरेन््र उनके एकतते के किराये- 
दार्ये 1 हरिदास्‌ द्री पर घर गया हमा या, एवज में नया नौकर काम्‌ कर र्दाथा। 
माका एक त्रत उपस्यित हमा 1 पूजन-सामग्री की लिस्ट वना कर्मने वटे कहा 
किं लिस्ट मिला कर सामानले माये वाजारसे। माका हुक्म है, अतः समीरण वाघ 
चल पड़े } सुवह्‌ के गये-गये दोपहर के दौ वजने लगे, उनका पता ही नदीं । मां वेचारी 
रोनी-रोनी होने लगीं 1 दुदी थी नहीं उस दिन्‌, मां को लगा वेदा वानार की खयैदारी 
भूल कावचैज न चला गयादौ दो व्ये के वाद पर्तीने से तर-वतर सभीरणजी दिखाई 
पद्रे 1 प्रीये खोकरी सिर प्र लदे एक गदर चला भा रदा था । पुने प्र पता चला 
कि वाजारकी राहू एक मित्र मितेथे 1 षष्टे भरतो उन्दी से वात करने लग 
गये । यद मित्र बाहर कदी रहते है" मतः इतने दिन पर मिलने पर वात तो करनी ही 
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धर) किर जव बाजार पहने तौ यदौ नौः तय कर पाये कि कौत सा सामान विसि 
दूकान सँ भितेणा 1 कुली ते पच्च कर एक ही चीज फे लिये पाच-सात दुकानों के 
सवकर गाये 1 घर से घतते वकत पेन्पिल ते जाना भूल ये ये, दसतिये खरीदी चीजों 
पूर निन नही लगा प्रा रे ये ! वया-क्या खरीदा, याद दी ने रद 1 सामान सोलन 
प्र देखा गया, कु सामान याया ही नही या मौर कृं के चारचार बण्डल थ 1 
भव मा दिगडमे लगौ तव समीरण बते, भ्म क्या करता ? कुलो से पूया फलानी चीज 
सीहैया नदी? वह ठीक से बता नही पाया, त्मने फिरले लिमा] 

तमे तनाव के वावद्दमी मर्ण इसं तरह मजाक कर पा रदी देख 
समीरगजी को सन्दोप हमा 1 मुस्करा कर वोले, "बात तो सही है । पर गुभेमीतौ 
कृ करना चादि ! कहं तक तुह परेशन दते देषूं १ न तुम्हारा दिमाग ठिकानि 
६ न तदीयत । कई वार देवा बात करते वक्व भी हाफ दही दहो 

अपर्णा फी इष्टि उनके मुख प्र ठहरी 1 इनकी वात सुन कर कंसा-कंसासा 
हने तमा मन! किकी वेटीकी शादो मौर ष्रि किसे सता र्दी रहै! क्करिजिते 
एनी चादिपे उपे तो एक ही फिक्र है, कैसे उन्दँ परेशान करे 1 खैर 1 कोई घात नदरी । 
बहत समय वोता हैः कल का दिन भोर बत जये । कर सारी बातों का जवाव एक 
साय देगी } इतने दिनो से जो इतना फुछ सही भा रदीर्है सारे का नवावएकदही 
नि एकद्री सायदेरदेगी) फिरजो होगा देखा जायेगा ) बोली माप पिक्रिन करे 1 
म विलत ठीक हँ । हाने की वात जहां तक है, इतनी वार सीढी चने-उतसे से 
स फकं प्रेगा ही 1 भाप विल्कुल निष्विन्त होकर वैषि, नदी तो घर जा भाराम 

५१०५१ 

या पूरी करते-करते अपर्णा की दृष्टि समीरणजी को छोड़ सामने को प्रसा 
रिति हई 1 एेसा भृ्ों हमा, वे कह्‌ नही सकती 1 जवान पर आड वात माधो दूर भाकर 
स्क गई! देखा बरामदे के दाहिने मोर कमरों मे जो कमरा वाद मं दै उसके भघसुने 
स्वाहुकौ माढभें दौ ननदे वी ह1 मों उनकी इधरदही ली सों 
उनके मोौवरदूत है या उद्विपनता यह अपर्ण तय नही कर पाई । 

समौरमजी नीचे चे भये \ अपर्णा नीचे जाते-जति फिर सकं ग 1 वृष्दा कै 
पति निरेभन से वात करनी है 1 उसे कदने जाने की सोच री यो 1 लेकिन गमी 
स्रमीरणणजी नीचै ग्येदहै। वेमौ जाये तो ननदे पता नही दसकद कया मतलव 
निकाश 1 भने पर वडी कोपव माई उन्दे 1 वस एक दी दिन कातो मामला है ! 
फिर कौन किसको पूगा ! भब मौ उन्टे यह्‌ चिन्ता सता र्हीदहै कि ननद क्या 
कटेगौ ? कल सृपी की शादी के पडते तक; सूपी के कारण हौ उनके टाथ वषे 
है 1 हवतक शरुपरह्ना हो दै। सदी पर खी होकर हौ ननदो से पा, कुच 
कहग १ 

धीरा भागे कड़ी 1 पूषन चमौ, ध्यदी तो समीरण वाघ हँ त भाभी ? 

क्लसी भौर वक्त घोर ने यद्द्‌ सवां क्त्य दतः ठो सपण जवार न देरी 


६६ || भपरिचित मुषं 


सिं देखतीं उसे । उनके नुकीले जवाव से एकदृष्ट होकर देखना अधिक प्रभावकारी 
ह्येता 1 धीरा कौ सहजता भासानी से दरक जाती 1 अपर्णां जानती ह कि र्हं यानी 
समीरणजी को केन्द्र वना उनके सथुराच में किसी जमाने में वहत तूफान मचा था। 
कहने वालो ने क्वा नहीं कदा) षया नदीं अत्रुमान किया । अपर्णा ने कहा कुं नदी, 
ष" में सिर हिला दिया! 
धीरा बोली, "कितना बदल गये है समीरण वानर! भवतौ बूढ़े लगने लगे ह। 
कानों के बगे-पीचे तमाम सफेद वाल चमक रहे हं ।' 
इतने कामों के वीच जव दिमाग खराव हृभा जा रहा है तव धीरा को आलो- 
चनाके लिये यही विपय भिला!{ अपर्णाका धर्यं हुटनै लगा) इससे कीं भच्छा 
होता भगर धीरा अपने मन मे आई बात साफ-साफ कह देती । भगर सीधे से पचती, 
ध्य भाभी, इनपे वुम्दारी उस पुरानी दोस्ती काअवक्यादहालदहै ?' या कती 
धव्यो भाभी, वुम्हारी उनकी दोस्ती कसी चल रही है ? तो इसमे यच्छा होता । सौ 
नदीं कदा उसने । चालाकी प्रर उतर माई धीरा1 भपर्णाने सौम्यता से कहा, ह्‌ 
एेसी चिन्ता की कीननसी वातरहै? युतो बद्तीदीरहैसभीकी! कि नदीं? 
भनदी....वात यह टै कि र्हं तो वहत दिन वाद देखा न 1 पहचान नदीं प 
रही थी 1....भाभी, मया कट छिप गये, वताभो न ?' ; 
आजकल अपर्णा किसी को देखते दी बड़ी गहराई तक उसके मनम उतर 
जाती ह) नहीं कटने पररभी मनकी वात समभ जाती! धौरा के षस मन्तिम 
वाक्य ने वहृत कुदं वताया उन्दरं । छोटी चनद तो सुवहसे दही भाट 1 उसने कुचं 
देखा, बहुत कु अनुमान लगाया होगा । फिर धीरा के आने पर वहूनों ने इस प्र 
आलाप-आलोचना करिया होगा । जिस बुशी से डगमगाती वर्धवानसे चली थी धीराः 
अव उसमें दरारही दरार नजर रही दहै भपर्णा कौ ! उनकी श्ब्छा हुई, कै, धीरा, 
तुम णो सोच कर वर्घवानसे चली थी वह्‌ गलत! जवणजोदेखरदी दहो वही स्च 
है । वुम्दारे भैया का हाल मुभे पता नहीं! पता रखना जष्री भी नहीं समभती म । 
तुम्हे उन्दोने बुलाया है 1 मने नहीं! उनके बुलनि के पीदे उदेश्य या, मुके नीचा 
दिाना । वे एस वक्त धर परतोनहींहैपर जहाँमीषह वहीं सेमेरीपरेणानी का 
भानन्द उठा रहे है 1 पर यह वह्‌ कैसे कर्द ? कद्ना किसी प्रकार गी उचित नदीं । 
अपर्णा ने नदीं कहा । वौलीं, (तुम्दारे मैया नै मूसे वताया नदीं 1" 


धीराको भौर गुद कहने या सुनने फा अवकायनं देकर भपर्णासीदी से 
उतरने लगीं} गस्छेते कानजतेजा रहै! पानीसे धोतीं तो राहत भिलती , 
भपर्णा को एक बार यहमी लगा दिः दौ सवता ६, उनका अनुमान गलतत ह । नने 
फु देष नदीं र्दी धौं । सोचमभीनदीं रदी कुद) हो सकता है उर समीर्णयी 
से सौषटी पर वत्ति करतेदेउवे आगे न वदु इन्तजार कर रही थीं} नपर्णां एकाएक 
विर्‌ उट} स॒ वार्‌ षने प्रर] यहम्रया तमाशादै! जो चादेदेसे) जो चाहे 
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बाते । उन्दर क्या वक्वौफ़टै ? वेक्रकी वारदोको घोचं कर चिन्विरहोतरेष्ठ 
क्पू? 

गौव पटंचते ही उन्डँ चामने वति दन्द क्मरेषे गरनेकी वाजे साय 
तौर मी वावार्ज शूनाई दीं 1 कोई एर लडकी एक वहू ही स्वासा पित्मी गीतं 
भार्टरीह भौर वाकी हत्नट़ मदा र्दी र 1 घुती हई सिहकीदि मपर्वीने यन्द 
धद्य । प्षि-दद सहव्यां है अन्दर । भजीब मदमस्ती चे ल्नदवानी करर्दी है । 
घणा दै सुपी कौ वह्‌ सेत जिका नाम पुमुरदै1 दुपीको थद्‌ "एक दित, एक 
धान्‌" सैली सपर्ण को विल्कुल अच्दी नहीं लगती} इख शादी द मुमुरको दे 
ग्या घुची है । उदका रस्ता साफुजो हयानना रदा! 

। शुर की राद शारु होने कौ वातत जो जपर्माके मत में भई इख दारय है। 
कृरौव दो महीने हो सुपौ मे चहकते हये उने कटा या, च्तुम तोम, पापा के 
घि कौ इ्वना नागरवार समश्छती हौ । सेक शमुर ठो उक पौव दीवानी हषा 
ष्टीदै! जव कृमौ चिनूदा की वाठ चलती दै वदं उन दिवन तारीफ श्खीहै। 
भाज मुना शमर के पिता सिनूदा को घर पर बुला पाना-वाना चिता र्दे ट।' 

पापा के शिनूदा यानी विकास सिनुदा 1 यद वही दैः स्ट फी पड़ाई पूरी कर 
पौ वरन धमे के दष्तर मे एत ० कलक की रैखियव दे दाछितहमापा। गन 
दिन ष्ठो वैरे की तरद “घोम साहब" की फाइते उठा कर यहा भाया कटवा । 
उत दे फर लगवा कि वद सोम साहब के दिनीत सेवक के सलावा कु बहो खमग्छवा 
भगे को । धीरे-धीरे उने इष्टर पा करिया । परजुयेट दना । घायहौीदष्ठर षी 
परी म उतीर्ण हो मब द्भूनियर माफिखिर का पद संमा रहा है । वरेन घोष 
्पेबदरव स्नेह करठे ह) इज्जत मौ } एकमात्र इसी कारण पर्णा उच विल्छुल पवन्द 
में कस्ीं । सुपौ फेः पिता मे पलने वातौ याकोक्नाका पत्रा चलते ही उन्न मन 
भौरभी कृठोरहो गयादै। उस दछोकरे का इवना सादे १ वीना घला षौद 
पढ़ने !....पेर, भव पिदर नही, दोनो की बाघ्चायो का भन्व कृर दिवा है उन्दने । 

मुर फे पापा परेन सोम के दपर के मन्यः विभाग फे धिकार ह । उन्दने 
भग विकच को मनी कल्या के योग्य समग्ा है तो मपर्णाको नाराज होने करा कोई 
कार नही 1 पद्सुपरी की वात सुन उन्दे बहूव दुय लया चा । उघ दिन उन्दे शमु 
भौर उक पिव्रा, दोनो दी वहे सस्ते कस्मि के इन्छानलगे ये {बगररवे जप धन्व 
होकर घोचवी घौ बुरा सगे कया कारण स्पष्ट होत्रा । विका उन्दे ब्धा नही लगता, 
भद्र इषीलिये न करि वरेन उपे माने ह । मपरमा को दुभौ ठव दोव लव वरेन 
घम ङे प्यन्दर स्थि सदृके रो खारी दुनिया [समेट करती । ९ 

सूप कौ वात्र सुवं उन्दोनि तेज हौ कर हा था, तिर श्या जावा है? करं 
युता, कोई ताना खिनयये, ठे वया वनद्ा-विगदठा है ?" 

शरिरा वया वनेगा-विग्डेगा मा, मने सुनः, वुम्दे बा दिवा । कुर ऋ स्यान 
हैक दके राष्ट येद हू, इघलिये मुर मुना-युना फर यह सन कहती दै 1 
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अपर्णा का पारा मीर चदा; श्युमुर ठेस सोचती है ! क्यो सौचती है भला? 

रजन्‌ की वात कद्‌ नानती नहीं क्या?" 

मा? तमतो कुद समम्ती नदीं 1 सुपीने भगला कर कहा श्युमुर की 
समस्या म नरी, विकास सिनूहा खुदी है। वह्‌ मासल्गये वैडदहैकितुमयाम 
शायद मत पलट दुं । 

अपर्णा के गम्भीर मूख पर संशय भौर सन्देह की रेखायें वक्र हदं ! तू याम 

शायद मत्त पलट ? यद्‌ जाणा है उसकी ? मगर यह्‌ तुभे कसे मालूम ? किसने कहा ? 
उसने?" . । 

सुपी जवावं दे नही सकी थी । हिचकिचाते हुये बोली घी, "न-नः, वह्‌ क्यों 
कटता ? दैख तो रही हो, अभी मी हस्दम पापा के पाप्त जत्रा-जाता रहता है) इसी 
सेतौ साफ जाहिर होतार 1 

इस घटना के कूलं दिन पहने एक शाम वेटी से वहुत्त नाराज हई थीं मपर्णा । 
रातकेनौ वजे के वाद्र जव उससे जिरह कियाथा तव कलर दुली थी 1 घुलती न 
अगर णाम को रंजन्‌ भाया न होता ! अगर रंजन न आया होता तो अपर्णा सौचती- 
र्जनकेसाथदही गई है कदी । भपर्णा की एक सुविधा हैः सुपीकेपेट मे वात धपती 
नदीं । जह जरा जचि-पडताल किया किं सच्चाई उगल देती है । उस दिन जव कठोर 
हो करपुदछाथा कि कहां गई थी तव वहं बोली थी, पिक्चर देखने । एसा अपराधिनी- 
सा मुँह वना कर वोन्लीथी कि अपर्णा को उसमे काला नजर आयाधा1 णामं वाली 
शो मँ रुपी अक्सर पिक्चर जाती है, भाज उसका मुह्‌ उतर क्यों गया ? मुखभूद्रा ओर 
भी कठोर वना कर अपर्णाने पृछा, मौर कौनगयाथा साथट?माकी मुद्रा मौर 
स्वरसे सुपो सावधानदहो गई! वह्‌ जन गर्ईकि मांसेकोईं वातदिपी न 
इसलिये भूुठ न बोल उसने दूसरे पर दोप यले सचदही वत्ताया। बोली, म्पैक्या 
करती ? तीन टिकट ले भुमुर आई । बोली, उसने तीन टिकट तिये हँ ! तू नहीं जयिगी . 
तौ उसका टिकट का पैसा वर्वाद होगा 1 चली चल 1 इसमें मेरी कौन सी गलती ६ ?" 
चिना वतय भी अपर्णा समम गररथीं कि टिकट विकासलायाथा वेटीकीस्चिका 
रुख देख धृणा से भर गया था अपर्णा का मन } उसी के कु दिन वाद जव सुपी उनसे 
भुमुर के विकाससेप्रेम फौ वात हस-दंसं कर वताने लगी तव तो उनके तन-वदन्‌ में 
आगदहीलग गयी थी 1 मगर पीने बताया न होता कि विकास यहां हर वक्त भाता 
रै, मा-वेटी के मत-परिवर्तन की आस लगाये वैठा हैः तो शमर फो यह्‌ सव मालूम 
कसे हयता ? यह सुपौकादही काम है! सहेलियों के वीच यहं सव कह अपनी कीमत 
वदरारही र) अपनी वेटीरहैतो क्या ? अपर्णा आंख वन्दकरफे तौ रहती नहीं) 
वेटी के चाल-चलन, उसके रग-ढग समी से वाकिफरहवे 1 उसकी एक ही चाह है 1 
चह यह कि, वह्‌ पसन्द करे या न करे, गगर लडके उसको पसन्द करं, उसफे लिये 
आद्‌ भर, दाय तैला, हाव तैला करते फिर 1 यही चादृती है वह, भौर कु नहीं । 
चष्िगमी भी क्यौ नदं ? देखना त्रौ दयया किष वापकी वेदी ह वह! 
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शान, इ बत, दमी शुर को सस्ता पितपी त मातत सुन गर्णा का पार 
किच मी 1 फो या क्सि (कः विरम है! जि के एब्द 
रमे मदे कौर सुर रेषा वाजा, गले से इनके बह नित्रा कते १ यहो स्सा मीर 
दे गते के पडते भादमी मारे शर्म के मर जाये { घरपर इतनेलौग गयि! 
मौकर सोग ह । बाहरी भादमिरयो का आानान्बाना चल ही रहा है 1 सभी सुन + 
हमीरदहनताजरै सद्या, अपन वैदी पर भी किस्िवा गहं वे 1 यह तो भब्दी 
बात दै, पादी तेरे मन को दै, य दै द वदी जच्ची वाठ है, मगर उस खुशी को 
इ उर महार कले कौ क्या जरूस आ पड़ी है ? व दिसो छुीकेन्निए 
मो दुमिया-आदमान एक कर सामान युटा रह दै, रतत-दिन पक कर काम करं रदी 
है । तुभे इवना भी नही होरा किमो के पास वैर, दो बात करे, हाय वटपि ? 

चैट कौ चा सोचते-दौचते अवर्णं के स्मृति-पटल प्र वास्‌ सत्र पटे की 
एक टना की स्मृति उज्वल हई 1 धर म मेहमान रसाठ्च भरे ! दस शादी से 
भोपुणा ताम-भाम । हरेक के हाये कोन कोई कामं 1 सारा पर अस्र-भ्यस्त } 
इ भीद-माड, दो-दो ॐ बीच एक सकी जिसकी भाग रै सवरह्‌ साल, जिसका 
नाम है मपर्णा, मुबहसे रो-रोकर वालो रही है । इतना बदा महल सा मकान 
मर्‌ रोने के लिये उपे एकः एकार को मिन पाताक्ठिनिहो र्हादैर्जौ भर 
क्रो क्तनेफै लिये वेचारो लडकी एक वार दस कमरे मेँ दछिपती, एक बारे उस 
कमरेभे। 

समद्‌ वर्पीय मपर्णाके मनुर्मे उख वक्त जो भावनाय समाई थो उनम प्रमुख 
था मय शीर माता-पिताके प्रति क्षोभे !भयसे अधिक शोभ 1 इीकारणये नी 
रही धी इतना पुन-दुल कर \ येचारो ने यमी दाक्त स्कूल की सस्तिम परोद फा कौ 
६ \ किन मे दाखिला भी नदीं हेज । इने ही देरमे माता-पिता वेदी को टिकाने 
सममिति सैयारहो गये? क्यो? वयोकि बरकी मोप कोय लडकी बहुत 
अच्छी लमपईहै। वरकौ मौसी का कन्या के घर आना-नाना था) ममर मादम्‌ 
दता कि वे इसलिथे इतनी चार गती ई तो वह्‌ उन्हे देषा मजा चताठी किवेभी 
माद रवती ! मगर तदवे सीधी थो \ कच्चे उप्र कौ नादान सकी! एसी के दस 
“मच्दी लगने" क पदेक्या कारण है यतो वादमे पतता दसा शादीका साल 
ये न योते तो चह सफाई से परा घला ए ल्के वाति सङ्के कौ चालचलन से 
चरष्वये{सोचाधा िघोटोयायुतरं शादी कर देते पद सुधर मधि स्का । 
ष्पी वा, उकोतरफसे मौसी ने जाल विद्याया या! 

6 माते विद्ते की.वातत, तदे कौ सृधाले कौ वात्‌ दप्णौ कयो, उसके माता- 
विताने भी क्त्यनानकौथी। वेतो यही सून विगलित ह्येये कि उनकी सबरह 
वर्याणा वन्या क मी न पश क्रिया दै 1 उनको वैरी सुन्दरो नही कौ जा 
यत्वी, पर भीमम अवध्य ह । चको संदी नही, कानौ-वहसे गही, किर भी 


उषके माकपा ने स्वना जल्द म घमन्ध ? पदवी वाद नो चसौ चो लङ्क को 
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पार करने को यार हौ गे 1 इतनी. भारी पड़ने लमी थौ पर्णा उनको ? ्द्का भी 
रेसा कोई तीसमारवां नदीं । एम° एस ० प्रस्च कर शुनियर काडर मेलगादहै) प्रोवेषएनं 
के वाद भाफिसर ग्रेड में जायेया । कन्या के माता-पिता कौ इसी लालच ने फसा लिया 
था] वैसे उनकी आर्थिक स्थिति लड़के वालों से कदी ज्यादा पुस्ता थी 1 ल्के वालो 
ने जव सुना कि अपर्णा के पिता धनी हँ तव सुव वड़ा महे खोल कर मि पेण की थीं। 
यह्‌ नहीं कडा कि आपकी वेटी पसन्द है मुभे वस॒ उसी को दे दीज्यि, दू गौर कुषं 
नदीं चाद्धिपे 1 


जीवन के भारम्म में कन्या के पिता पाई पूरी कर किसी दप्तरमं साधारण 
सौकरी करते ये 1 भपनी स्थिति से सन्वुष्टन दहने के कारण उन्दने एक दोस्त की 
सामेदारी मे एक दटी-एटी दक खरीदी थी 1 खरीदी भी थी कजं ले कर । लक्ष्मी 
प्रसन्न र थी ! देखते-देसते टको की संख्या वती गई । जव एक पुरानी दरक के वदले 
चार नु टके चलते लगीं तव वे प्रीदृद्ो चुके थे) उस वक्त दोस्त की सलाह मान 
नौकरी छोड़ परी तरह व्यापार में लग पड़ वे } देखते-देखते वे गौर भी सम्पन्न हुये 1 
समृद्ध हये 1 लेकिन एक वात नहीं वदली । प्रौढावस्या तक नौकरी करने के लिये दौ 
या जौर फिसी कारणवण हो, विप्वविद्यालय की टिग्री भौर ऊचे नाम वाली नोकरी 
कै प्रति उनका गोह्‌ वचा ही रदा \ अगर वतिरेसीन होती तो सप्रदं साल की लडकी 
को पार करम के लिये इतने उतावते क्यो हीते ! 

अपर्णा ने दतनी वारीकौ से जो सोचा, एन निप्कर्पो प्रर जौ पहं तो वह्‌ . 
वहूत वाद में 1 शादी कै दिन यह्‌ सव नदहींभायाया दिगागमें 1 शादीके योड़ेदही 
दिनि वादसे सोचनेकाजो क्रमं चल निकला था उसके फलस्वरूप उनकी जौ हालत 
हुर्ईथीयहतोवे दी जानती ह 1 भपनी णादी वे दिनि की यादें इतनी प्रत्यक्ष हू 
+ आज अपनी वेदी ओर अपनी मनस्थिति के अन्तर पर विचार फरते-करते । उस दिन 
पिता-गाता पर क्षोभ या; विद्रुडनेकादुःख या, नये लोगौँकाभयया1 तीनोंदही 
भस धीं । भीर भाज युपी को देखो 1 यद्‌ सचरै कि समय बदल गया । सुपीभी 
राघ्रह्‌ साल फी नहीं । फिर भी, कुद तो सोचा होता } 

रुपी मौर उरकी सहेलियों फो यन्द कमरे मेँ हृडदंग गचाती द्ोड अपर्णा माग 
षीं । सौक पार कर चौके के सामने परहचते ही पाव रुक गये उनके! वरे सौमं 
पष्ट ६ चौके कै मन्दर 1 स्मृति जितनी दूर जाती है उस्म ट्टोल कर देखा, याद नहीं 
पषा कि वरेन सोग कनी चौके भें गाये हौं । सागने पद्मी है एक ढेर सन्मी भौर वहत 
सारी मखली 1 निःणब्द खडी है वृन्दा । उसफे पीट निरंजन । टीके पर फाम करने 
जये वृदे रसौध्ये के बगलमे एक भौर भी कोर खड़ारै। 

किरी को बुद्ध कहना न पटा । एक नजर उततेहीयपर्णाको सारी यात 
मन पता चक्त गया । भाज गृहस्वामी शद गयेये वागार! किसीसे कौ प्रत्याणान 
फ़र 1 ग्रह्‌ जोगादमी खषा यदमी रसोएया द्री होया) बण्डी के नीचे से जने भाष 
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च्हाहै) दु महाराज कौ सदायवा करने माया है } बवश्यही ददाह सायाहे, 
हीं त्रौ धृल्दा को परता रहता 1 
दरेन्द्र ोग मुहे । एदरणं दृष्टि ते मपर्याको देखा 1 वपर्णा ते उच दष्दिका 
भ्लयुत्तर देना यावश्यक न सम । तौत्र दृष्टि चे वृन्दा कपर निरेननफो दू 
निका । धोली, म बुम्ह को वलाश र्दी थौ निरंजन ! वाज ते तुम यद रदो । कत 
री तैसो । बहव कमह 
तार्थ निरंजन विनय से शुकः गया 1 

५ सौर सुनो, सपर्णा मे सारी शरुटि को एक साय युधारे का प्रया कखे हए 
बदा, धरोहर, वेटी-दामाद स्वपि मेरी तरफ से जाकर कह देना रि कत वे सव 
कृ, दिने अरर भर रहै" ताना खाये ) देखना, परेन मठ जाना" 

वृन्दा वहत सुश हरं ! वादरूजी सामने डे है इतिए युी प्श्ट न कर षां 
रही धी 1 निरंजन एर वार ष्ठिर विनियपूर्वकं शुका ॥ 

; विना एक भी शब्द बते वरेन सोमे चलने लगे । भयर पट्‌ सोम, बृन्दा 
मरह नभीहतितो भी भपर्णा उनकी तरफ न देखत्री । चते भानेके वादभी 
मही 1 पह बही भादमी हैनजो बपर्णाको सूचना दिये विना ही भप्ने वहन 
मायो को वुतावा दे माया है । वैसे वरेन ने मपे सौग को यृलावा दिया है, अपर्णा 
मै सपने सौगोको। दोनौंमे किप नै एक दूखरे को वेताना नरूरी नही वममा श्नि 
रि विशे बुलाया किमे तौ 1 अज अपर्णां नै उव मादमी प्रर प्रकट कर पिया वरि 
य वृन्दा गौर उक पर वालों फो भयना ही मानती है) 

यदतोटोकदै क्रि किते किति बुलाया, दूषरे को सदी मातरम, परेणा 
चद गरि निमेतितीरं णौ सम्माव्य संल्या पर दई वात नही इई भार्समे । षार दिति 
पदते यपर्णा पदेन्र के कमरेमं गई थौ} कदाया, केटररमाया है1 उेनाजदही 
वाना पड़ेगा कि दिते लोगो कय दन्जाम करना है। तुमने क्त्रि सौ्गोको 

पूतया ह?" 

` वरेन रेन पूना भस्वामापिक होगा वना कषान मपणोरमे था। वदेदही 
श्य पणव सिषएुतैयार नदी ये। णुद देर सौषते रहै वे 1 फिर पलट बर प्रश्नं करिया, 

"रात्र क याय किते लोग भयेन ? 

मपर्णा ते चिद्‌ कर जनवाद दिया था, “मु पता है वराठी कितने मागे । वुम 
जपती कताभो + मुततलच यद कि उन्दनि षरेन्र सोम कोस्पष्ट सूपे ववा दिपाङ्रि 
उने वाद करने कौ उनकी सुचि नदौ । जितना कम वोनना पडे, जितना कम्‌ म्प 
रना पदै उन्म ही अच्दा ! 

श्वर सोचने तमै दरेन्द्र सोम! एक संख्या सी वदायी सपने निररविहो कौ। 
सस्या युन कर यपा कौ भारि वा ठनाव स्पष्ट हमा ) उन्दने सोषा वही षाङ्गि 
बरे तने सोय को वृ पगे ¶ द्र के सवते कौमदी मौर ब्व स्याविशोत कौ 
साना वनाने-परोसमे का काम सा मया है { खमीरम यर ने उनी रणगरी हैषा 

मे 
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मामले भें 1 इस केटरर का पता उन्दी ने वताया 1 अपर्णा को भी एक वहत वहे भभटं 
से ध्ुटकारा मिला ) एेसे कार्यो मे लोग खर्च का ख्याल कर निमंत्रितो की संख्या पर 
निय्रण रखते ह 1 इधर वरेन्द्र सोमने तो सारी दुनिया को बुला लिया लगता ₹1 
फिर भी अपर्णा ने कोई वहस नदीं छेड़ी 1 संख्या सुन कर विना एक भी एन्द चौले 
चुपचाप चली गष 1जाकरकेटररसेजो भी कहना था कह दिया। 
वरेन सोमके चौके से चले जाने के वाद वृन्दा की जवान चली, देचिये 
मा) वादूजी कितना सामान लये ह इतना सारादोगा भी क्या? कुखपतान चला 
कव वाजार गये । एधर भ फिक्रकेमारेमर रहीथीकि क्या होगा, कंते होगा 1 
अव आप वतादये, इसमे से क्या-क्या वनवा ?' 
अपर्णा चिदीतो थींही। विफर कर वोलीं, 'जो मर्जी हयो वनवा; जो मर्जी 
हो फेकदे1' । 
लौट पड़ीं वे} अभी फौरन माये पर, कानों पर ण्डे पानी कातेपलमाना 
पडेगा 1 वृन्दा के सामने यह्‌ संभव नहीं क्योकि वहं मुहजली जानती है उनके एय 
भेदको 1 कव भौर क्यों उनके माये ओर कानों में जलन होती दहै, नसे चःकने 
लगती 1 वड़े वहादुर समभनेलगे रह अपने कोणो जाकर बाजार सेसामाननले 
आये ) कभी क्याभीदहै यद्‌ सव कि आज दही करेगे ? वाजार से सामानलेअयेतो 
कौन से फाक्ते मार लिये ? मौर फुंकरना नहीं पहेगा ? इसी से मेहमाननवा्ं 
हो जायेगी पूरी ! । । 
अपर्णा व्यर्थं ही नाराजनदीं हो रही थीं! वाजिव कारणये सके 1 सुपीके 
व्याह के उपलक्ष में अव तक जितना खर्च हुमा है उसमें जेवर के पैसों के अलावा वरेन 
सोम ने एक कौड़ी भी नहीं निकाली ह 1 सारे पैसे अपर्णा खर्च कर रही ह । वैसे यह 
` को वात नहीं} वे इस सर्च के लिये तयार थीं। जेवर के लिये भी 1 मजे की वात यह्‌ 
है कि महोदय से जव खर्चके विपयमें पुषा गयाथातव तो सुव लम्बी-चौडी वातं 
सुना गये ये 1 धर शादी सिर प्र है, पर खर्च करने के नाम पर भृँह्‌ पर ताला डालि 
यैठे ह ! वीस-पचीसर स्पयों की सन्जी-माजी ला कर तारीफ वटोरने का इरादा है ! 


तीन 


इय शादी कोते कर दोनों मँ भौर मौ काफी वाते हई षीं । अपर्णा गौर मुषौ 
दोनों ख बाठकौ सब अच्छी वरह से जानती किवरेन्द सौमं इस धादी ते गी 
नही । वे कपो राडी नदी, यद मो मादरम है उन्दं। वरेन सुपीकी धादी किषी भौर 
से कणा चादतेयेएये चादतेये मपो अनुगव बनुवर विका सिनहा फो दामाद 
अनाना । भमी भी विकास वरेन सोमके गीनदही कामच्खादै। उन्दी मेसं 
दौरे पर जातारै, दफ्तर की फाहतेढो करधरप्रर मीकाम कलेषाता है।दो 
दिषास्मेष्टल परोक्ारये पाच कर वेह कल्के दनिणर आफसर्हो गयाहै। त्वधचे 
वरेन उसे बहव दन्वुष्ट ह । उना अपना स्या दै करि विकास लौवनं मेंभौर 
यहद उन्नति करेगा, आगे वेया 1 यह्‌ वात्र उन्दने सुपौषे एक वारक्हामीया। 

विका नियर मार्रं होने प्र मी जव गकर धर माने लगा भौर उषे 
भ्रति जव वरेन फा भावरण पते चे मधिक सौहादपूणं षते सपा वमी मपूर्णाका 
भाया ठनफाधा 1 

शुरूम णदं विका गावा तव उघपरदृष्टिदही नदी जाको थो। यदयात 
भी बादमेंसुनीधी पि वह्‌ कलक ट । एवल-सूरव में घो येह मपर्णा कोवैरासगाया। 
तव विरा को भयु बहूव कमथी 1 नोकरी करने सायक वड़ा हीनदी हयाय । मुपी 
तव काय पद्व थी । पडती यी घातं लमाद मे! मपर को यद कदव धििष्टो 
ही प्रताचल ग्याथाङि विकाष देखने में जितना सीधा मौर बुटूनुमा समता, 
मपलियत भें वाद सदी 1 न वदं सीधादैःन बुद्‌ । है काफी चष्ट । मुषौ अम्र 
उघकी शिकायत कप्तौ । कठो जव मौ या पापा सामने नदं होत्रे वव षह ण्पये 
दयेहतानी करवा दै । एकः दिनं सुपी ने उे बुद्‌ राम कदा धा, विके कारण उखने गुपी 
को नापे षष्टे तङ दाय प्ङ्हकरम्रविरदायथा न दहाय दष्टाः त ज्ठतैद्विया। उ 
दिन, उस समय अपर्णा धर पर नह थो । सुपी कै पित्रा भौ विका षर घर की श्प 
वातीषाभार सोप्रकर वाहरगपे येषुघदेरकेत्िये। बुदूरामषनेका वदता 
किरा ने मौका उसी दिनि १ तर्द क्िया चा। विकृष्ठका रुद होना मन्याय 
नहो, बयोदिः उन दिनों सुमौ वड हो वयोर यी । हर व्रन्‌ कोरंद्न्मव- 
दत्य मामे रट्शी 1 विका को मीचा दिखाने शा कोहं मका शकने न देवी {णव 
वैद विरावी, बुदू-चृद्‌ न णनि ब्या-इ्या कद्व । कट्‌ कर नाग खडी ौवी 1 अ्र्ा 
मगर देख तेवो या सुन पाव ठो सुपी को शट, खजा देवीं ! एरु दिन उनदरनि युना, 
मूषी बु द्र सशी हो विकाषसेक्द र्दी दैः एनौ, देशप की फादेदोतेष्े 
के मेय बस्वा स्कूल पटने ते बाने खा काम करिया करोगे? री रशने मन्दे 
आं सबद कर ुघपेे दिववा द्रुमो) 


= 
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उस दिन अपर्णणने सुपी को वदी कडो सजा दी थी ! सजा विकास के अपमान 
की वात सोच कर नही, सुप उर्ड दोतौजार्दीरै यह सोचकरदीधी। 
सुपी जव दसवीं या म्यारहवीं में पती थी तव एक दिन विकाम्‌ पर वहत 
नाराज हई थीं अपर्ण 1 उन्‌ दिनों सुपी एक नृत्य-संस्था से युक्त थी । काको अच्छा 
नाचतती थी 1 य्व जलसं मे उसकी तारीफ मी होने लगी थी । इस तारीफसे 
सुप फली न समाती 1 अपने फो नृत्य-जगत्‌ कौ एक चिध्रेप हस्ती मानने लगी थी 1 
उन दिनोंवेदीकी चाल-ढान देख अपर्ण घेङित दो रही थीं 1 जव कभी कहीं से नृत्य- 
प्रद्थन का ति्मच्रण माता सुपी उल्लसित दोत्ती ! मना करने से डने प्र उतार 
होती 1 मदस्ते के आवारा द्योकरे उससे परिचित होने को वेताव रहते 1 न अंकुश से 
उसे रोकं पार्ती, न प्यार से1 ज्यादा बोलतीं तो वेटी पलट कर प्तौ, 'लड्कों से 
वात करनेसे होता क्या है ? इतनी दकियाहरसी क्योद्यो तुम? 
ठेसी अत्ति-उग्र जाघुनिका सुषीदी एक दिन बाकर मासे वोली, देखो माँ) 
यह्‌ जो पापा का सिन्हा है च, उससे कद्‌ दो जरा संभल कर चले 1 उसका साहस दिनं 
पर दिन वदता दीजारहा है 1 अगर वह्‌ सीघे से नहीं मानेगातो साफ हीकहेदे 
रही कि पापासे उसकी हरकतौ कौ वात वत्ता दंग 1.जगर पापा ने कुछ इत्तजाम 
कियातो टीक §, नहींतो म उपे किसी दिन एकाध हाय जड द्रंगी}' 
सुपर्णा केग्रोध काकारण अपर्णा कोपा चला 1 सुपी मौर उसकीदो 
सटेलियां नाच केसकर सेलौट रदी थीं रास्तेमें विकास मिल गया 1 सृपीका 
स्याल टै पि मिलना पत्तफाकसे नहीं हुमा } वह जान-चरुभकर वहां खडा था! 
उसे देख कर इणारे से बुलाया 1 सहेलियों को खड़ी कर व्ह अगे वदी । सोचाथा 
विकास ने किरी जरूरी कामसे बुलाया है! पास जाति दही वोला, “एक दिन अपना 
नाच दिखायोगी मुभे?" इस पर गुस्सा नदीं सायाया सृपी को! नाच तो देखने 
फीही चीयदै, यह्‌ गी देनेगा 1 उसने कदा या, (टीक है, अव जव कोई फक्णन होगा 
तो वताऊगी । इसके जवावनै उस द्योकरेने जानतीदोरमा, क्या कहा ? कहा, 
फोपान-यगणन नहीं ! टिकट खरीद कर दी अगर देखना हतो उसमे भी वड कला- 
पारो का नाचदेखा जा सकता ई 1 घर पर एकान्तनें उसे नाच कर दिवाना हमा 1 
जय मा-गापरा धर पर न रह 1' उसका प्रस्तावे सुन सुपी ने उसे कदा है कि वेसा नाच 
देखने के लिये तपस्या करना प्देगा ! सुन कर विकास ने पुदधा, भक॑सी तपस्या करवाना 
चादती हो ? उसके इस प्रश्न रे चिद्‌ करसुपीने उसे वुदू कटा) दस पर उसने सरे 
आम सुषौ का अपमान किया! जागे वदृ, सहेलियों से का, सतुम दोनों चली जानो, 
सुपी मेरे साव जायेगी 1" विस्मितं हो सदैलियां जव चलने लगीं त्तौ घवरा कर सुषी 
उनके पदे दीद पडी | पर विकासने उसकी कलाई पकड़ ली, उनके सायजानिन्‌ 
दिया 1 उसी तरह्‌ उसतौव्ता हमा स्तौ दौ घ्तौ गज ते आया । सुपी ते उससे हाथ छौडने 
को वहुतेरा का? मांवानामले उरापा भी) पर वह्‌ नहं माना 1 हसता रहा1 
चलते कितने ही लोगोने देखा, परउ्मे-जयाभीपक्रिनदीं] तृपीनेज्वमी 
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ु्क्टा उने दव क्रव्य, शायय दयोठी रदो, ह्यय नदीं दोदूनया । नमररय कर्‌ 
कटोगी तौ दोह द्मा ।' 

गुन द्रव्पर्मा कोवटूत यृस्ाठाया ा। गनि बातमी दी । यूपा 
त्रौ या्रुकै उस स॒न्विस्पचदेगूनरद्दीथी ववर्म को वदरत सावधान दूना 
पटाद । विकास द्वना साद्य करेया, इख वातकी उन्दतिक्मीश्मामोनकी 
यी] उदेति सौ दिन नित्वय क्रियाया दकि वये तरित दिन दिका घर प्र घपरिगा 
ख्ीटिनि ञे वरेन खोमदेषाननेदी देखी ष्टटश्र वतापेभो किद्टटूटी श्र दूष याद 
घा जयिग उे। + 

व्सोषदै वह्‌ मौकादहीष््मी नवाया 1 इस घटनाके दो-~चार दिनिवाद 
मुरी वौमार पद्‌ गईं 1 उन दिनों टक पिका दरेपर ये1 सनीरम्जी भीगी 
क्रमे माग्रतेने कलश्चेम बाहर गवेदरयेये। उन दिनों वरिकासने वही 
घरदापता की थी 1 दिना यु्तयि याया 1 डाङ्टर वुताना, दवा साता, सपो नाना, 
जोवुद्धकटनाधा वटी एद्राग्ररा त करवा रहा 1 इतनी चन्मपतामे क्वा र्दा्जवे 
कौ यनुव सेवकदो 1 यां वकक्रिराठ करोष्टेदधोभीरेवार या 1 वपर्माने 
उसकी जक्पठन प्मम्धीथीाजो नी दो,च्ख धारच्पर्नां नेख्वे माफ़ षर 
दविवाधा। ४ 

विश्राम खिन्दाके इनिपर वार्सिर वन घातके वाद्रसे उरे बहे द्विष्ट 
परिवर्वन दिखा पदे । पा ववौ सरटीशदी धा दि उसके पट्नवे में, वावननीत 
केः वौस्व्रतेक मं भरिवर्वन वते। प्र उक्ष्णो वात्र यद्रनदी, दृदवीरथी। 
सपर्या को नया क्रिः दीनस मिद्ठासौ का वेदा रावो यत्र किग्री नवाव-वादधाद्‌ बा 
वेदटावनगयाहै। घरदरेमानिकने उदी नो खवत्रिरष्टना दुट्क्यिङिख्म्ना 
हीभूनग्ेाक्मदेष्नमांवेटीग्रोदम्रादी सया) वेदे उपमानि वह्‌ ष्ट्य 
जेग्ा विनेपष्छ मवतरार दी वना ्द्वा। 

ट्रक दिन्ेमें विद्धाप्रश्य इ परपर बाना भव्य कर्वव्य-खा दोगरया 
है । म्जेदार्वाव्र यट दि वद्‌ वमी नमागादोतादै सूपो क पि वारवरारवेटी 
षो कमरे में वृति ह । दौदी->यी स्मये क्ख स्टेट । प्त्रकी इष नई यादव 
से सुपोकरमी हंषठी, कमी दद्व! विद्धाम के तिदे चायद्धी मंगवत्ते, वौरवो 
भौर, उसके पडादनिखाईं च दात भी विका क वाने षर उसे सामने ही दूदते। 
समरषृदकृे दाक कोनेस्ट्वावो यपनी द्दिकःकएीया म्पि खौं हद दस्तु 
कोतनागदेने कीरा कृरते। उद्धे नियर याश्छ्छिरवन उने ढी द्ुददरौ 
उन्देनि वृषी दंषदंख छर व्यक वामने ही मुनायीयी य दवन च्त्नष्ठ से 
बोनेये,उतेमृपीव्तियिनीम्दवदोद्यीष्टुरीकी वातै । इव स्यच मे उन्दनि 
एक दिन्‌ दिश्ष्वोपरपरखनेक्यो दु्ादा 1 ग्व क्टनान प्डेयादक्धरकी 
मातिति कोनत्रो वचेनद्र सोने स्विटै न उन मटमानफ, कवःष््टिमौ का 
दाप्त्विसुपीष़ो द्धी पालन करना पदा] मतव पद हैङिसाने के वकत उदी को. 













५६ | भंपरिचित मुखं 


पिता गौर विकास फा साय देना पड़ा मुदे की वात यदै किं विकास इस घरेम 
भाता-जाता तो ह बरसों से, पर वचेन्र सोम के आचरण मेँ परिवर्तन इजा है उसके 
सनियर भआाफिसर वन जने केवादसेदी) 

दसका कारण समम पाने योग्य वृद्धि मावेदी दोनोमेंदहै। सुपी खत 1 
अपर्णा वौवलाततीं 1 

विकास के द्रुनियर आफिसर हौ जाने के वाद सुपी ने फिर कभी माँ से उसकी 
शिकायत नहींकी थी} उसकी आंखे चमकती रदृतीं जय वहं विकास कां मजाक 
वनाती ! अपर्णा के लिये यही सवते चिन्ता की वात दौ चली थी । वसे चिन्ताका 
यही एक कारणन्‌या। सुपीने भौर मी करर काम कर डालि जिसमे पर्णा विन्तित 
यीं 1 उन सव भजीवोगरीव काण्डों से विकासका कोर तेनादेना नथा 1 मगरवे 
यते ेसी ही थीं) कि मपर्णाकी नींद हराम हौ गई थी, खान-पान जहरहो गयाथा। 
वेटी पर उनका विष्वासं डोल गया था गवतौ रेसादहोगययादहैकिवेटी की जंखों 
मतो चमफते देखते ही वे दिस थाम लेती हैँ 1 चाज वक्त उन्दं शक होता है कि उनकी 
भख वचा कर सुपी चिकासको वढावादेरहीरै 1 

आफसरर हौ जाने के थोड़े दिनं वाद विकास्ने एक दिनि एकास्तपा सूपीको 
घेरा धा 1 इसके पहले, करई यार कह्‌ चुका या कि उसे कुदं कहना है 1 मौका पाते ही 
कहा धाः वतुम्टारे परिवार के कारण मेरी इतनी वड़ी उन्नति इई, भीर तुम्रं चरा भी 
खुणी नदीं? 

मोतेपन से सुपी वोली, (हमारे परिवार, मत्तलव पापा मौर मेरे लिये?" 

“नदीं 1 तुम्दारे परिवार, मत्रलव तुम्हारे भीर तुम्हारी माँसेरै)' 

(व्या मतलय ? 

(मतलव यद्‌ दहै किंतुम दोनों मुके आदमी कादर्जादेनादही गवाय नहीं 
समभती थीं । इसीलिये भनि जिद पकड़ कर इण्टर ओर वी° ए० करिया } विभागीय 
परीकामो मे वै 1 सुपी है महादुष्ट । यह्‌ सुन उसने मजीव नारक रचा 1 मख फा 
मह सोल विकास फो देखती रही 1 उसे इतत तरद्‌ देखत्ती देख विकास ने पुद्या, ध्वया 
होगया! रेसेकयादेखरहीदह्ौ? 

“नदी? देख नहीं रही ह 1 मादभी का दर्जादेने का प्रयासकररही हू 1' 

(सफलता मिल रही दै ?" 

से मिते ? जितना ददती ह मादमी उतना दी सिह दिलाई पडता है । 
पिभदे में वरद सिद 1" | 

वादमेसुपीनेर्हस-दंस करम फो यह्‌ वात जव वतायी अपर्णा गम्भीर हय 
गर 1 न्दं दसी नदीं आर । क्रोध से जल-गुने गई 1 सवसे पटे जो सन्देह उनके मन 
भ मोगरे लमा, वह यापर सुपीक राय उसे एकान्त मिला कसे ? भगर बह्‌ 


[9 


% सिन्हा नाम सिह्‌ का प्रतिरूप है 1 यहु उसी पर व्यंग्य 1 
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कट्वाभौदै कि उपे कुच कना दै ठो मुपी उषे कदे का मौका व्यो देवी द? 
आकिषिर्होगयारैतो कौनसा पूर्खिदहोग्याहै ? बपर्णा मगदवार्हतोममौमी 
उपि दो-चार सरी-खोटी सुना सक्ठी है! पर यपनी वेदी ही भगर रुगीतेपन पर 
खढ्मरूद्रो वौ पराये लद्केको कुद क्दने काव्या तुक? 

हषी रोकसुपी नेमां से बहे मोतेपन से प्रधा था, भच्छामा, बह सिह 
भाप्िपरर हो मपनेकोष्या सोचने लगा दहै? षाहवा क्या दै वह ? भाजकल पापा 
उकी तनी शछाविरदारी ज्यो कटने लये है ? णानठी हो तुम कच ?' 

कटर दो पर्णा ने जवाब दिया था, "कहना यही षादती दैन किठैदी 
समम दरुद् न्दी भाता ? 

घोरी पकड जते ही सुपी सिसक गई थौ 1 एर एक दिन सुपी भागो-मागी 
माके पाख माई, "मा, मो मा, विदजी माये वृन्दाक्दर्टीहैकिपरापा परपर 
नहीं है, सुन मुभे वृलारदे है 1 रया सावहै मां? पापा के माफ के कागजात मु 
देने.खमखने फा मन है वया उनक्रा ? 

भपर्णा गम्मीर हृष्ट । वेटी के व्रासदी की भाद्‌ से फोकती मु्करादट उने 
चिपरी मे रदी । मोच, (तुभे कातेन नही जाना दै ?" 

ष्टमा 

जाकर सुन भा। षष्टे मर गपमारे्भ मवलगा देना 1 पाद रटे कातेन 
जानादै।' 

अरे वाह] तुमने मुभे उस ेर-वबरस्ने गप्र भारते कव देखा है 7" फदवै- 
कृदते मपी दख कर लोट गई 1 भया बता मा, तुम्द मारे रके मैने तुमते का 
भीं षा, भाजफलं सहनी से मेरी टरम मं उत्ररते-वहृते मुरुभेड होती रहती दै । 
मभी पिद्यते पौमवार को कातेन से बाहर धाते ही देखा किवे कातेन कै फाटक के 
बादर सदै ६1 लगता है माफ ते टूवकी सगाई थी } ने जव पधा तव बोते कि 
भार्फिसि फे काम से उवर माये पे, मौर दत्तेन जव मुलाङात हो ही गई तव टवसी 
पे धर श्योढ्ने फा भाफर दिया ।* 

श्लूने कयासि?" 

मैया करौ ?' दुमद बच्ची सी सुपी वोत्ती, करने का मौका दही कहा 
दिया? खामनेसे जात्र रक्षौ रोकततिपायान। 

अपर्णा फो उत्त दिन सचमुच वहा प्रोध मापा था। बेटी पर मी, विक्रा्त प्रर 
भी। उस वक्तसुपौनेमांकेगते स शूलते हृए कदा था, ^तुम चली नामोन मा, मेर 
मदले ! प्लीज मां ] लाकर कह दो मुभे कानेन जाना दहै 1 खाने बैठी ह।' 

तने क्रोध में मी अपर्णा मुस्कय पड़ी धो ! मृष्कराई थं बेटी फ बात सुन। 
भरे वदते तुम णामो !* भ्या कटने वेदी के ! यह मी कोई बात हूर । पर मामला 
हष कर टासने वाता यही षा, लिये मम्मीर होकर वोन, श्रने भुम 
६? द द्विखायेमी भौर उसी सिवा वे सू बोनुयी 1" 
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कारणजौभीस्दाहो, उस दिन सुपी विकासके सामने साँकोदही मेजनां 
चाह रदी धी । वोली) तुम तौ मां लकोर की फकीर हो 1 सच-मूठ की यह्‌ वारीकी 
तते ठीक & ? तुम्दं सूठ बोलना नदीं पड़ेगा । चली ्मै.खाने 1 । 

अपर्णा को दी तीचे; विकास की वात्‌ सुनने जाना प्डाया) 

वेटी के वदतेमाको सामनि देख विकासि कीसम मेत भया क्याकर] 
मप मिरानि के लिये चरण दूने को वदा 1 अपर्णा इसत्ते भी न पर्ीजी--तन कर खड़ी 
रहीं 1 वोलीं, ।टीक है ! वैठे }" । 

उन्टोनि विकास से भ्ठ नहीं कदा 1 कदा) (सुपी कालेज की तयारी कर रही 
है! उससे व्या कामहै तुम्हें? 

विकास का विडम्बना-जटिव मुख देख चउन्देहंसीभा सक्तीयी1दयामा 
स्रती यी! पर नदीं) उन्दैनर्हसी माईन दया) स्वर भी ममत्वसेपगा नही 
धीर मगरक्ठोर हीस्टा! मात खाये ्ेरसा मिसिया कर. विकास कटने लगा; 
कामतो जी, कोई खास नदीं! इधरसे जा रहा था, सोचा गगर) ये-ये, मततलव) 
सूना घा उसका वलास तो ग्यारह वजेसे है) 

"किसने कहा रै ?" 

्जी"""जीवो, भापकीवेटीने दही वताया था] 

उसकी भसि मे कठोरता से देखती रहीं अपर्णा.। वोलीं, (तुम भाफिस 
जानाद?' 

ष्जी) जाजदही दौरे सेभायाहन) जजनाफदह) 

अपर्णाने एक मी णल्दन फा 1 विचारककी निर्मग, निप्पलक दण्टिसे 
वेघती रदी उमे 1 विकास जान गया कि यदौ स्वना खतरे से खाली नदी ! अतः अपनी 
लान घुर कर चलता चना 1 

अपर्णा का क्रोध ओर भड्का जव वे ऊपर जाने को मुडीं । देखा, वेटी किवाड्‌ 
फी जाइम खडी है । उनके आतिही मारे हंसी के वेहदाल होने लगी वह्‌ । ,. 

प्हुसती ययो ६ ?" 

टी फलनि से हंसी रोक वह्‌ वोली, (हाय मां, यह्‌ णक्ल-सूरत देव तुम 

चिनार्हते कसे स्ट्पारहीहौ?" 

वेटी प्र अत्यन्त कठोर दृष्टि डाल अपर्ण वोलीं, 'वेवहूफ वना रही हई मुे1 
पततेज का यदहाना वना मु यहां भेज गव तू णक्ल-सूरत देखने माई है ? वाह्‌ !* 

सुपी को कोई माकिक जवावन सुमा} वोली, (तुमह मी मं स्तमीरण चाचा 
फी तरद्‌ फालेज में मघ्वापक होना चाहिये था 1' कट कर वह्‌ भाग ग्र 1 

सगर पैन मौके प्रर यह्‌ नाम सामेन ञाता तो णायद् गपर्णायेरी कौ खवर 

तेत । उनको चृपी की यद्‌ चपतता विल्कुल अच्छी नदीं लगती 1 व्पनी चेटी दतो 
पमा? शते वातिकोवे कंसे नकार जाये करि नुपीकावडावापा करही स्के ये 
पते दं । टोरी-दोटी जरनिकर धटनाये तो उसके स्यूत दोड़ने के बाद से ही घटत 
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चतौ या रदौ ६1 इनं सव वातो के वियेयेएक दही व्यक्तिको जिमरोषार ठटुराती 
हवेटीकेषापको 1 चापकी.रगो में बहते सूनेको। 


जोमीहो, उद दिनिकौी घटनाते मी विकच षा धीरन न हृदा! वह्‌ बय 
रहा 1 थषने थास, पानी इष परिवार के मुखिया फे पास उका आना-जाना फम्‌ नहीं 
हा, वत्कि कृद्वद्‌ गया 1 सुपीके वीण एन्पासदहो जानेकी बात माघरुम हीते 
ह्री षह दते एल मौर इतनौ मि्र्ह ले बधार देने बाया कि वरेन सोम तक विग्र 
ह्ये 1 उसका एेषा करना किख हद तक भवांद्िव मौर दष्टि-कटु है यह यात भपर्णा 
नै उन दोनों फो अपनी बर्फीली दष्टिसे साफी सममादियाया,] 

फिर भपर्णा विकास की भोर मुदं । यह सादा नाटक सूपीके कमरेमें भा 
था। मिठाई भौर प्रूलले विकाससुपीके कमरेमे गयादहो था। उसके पीचे वरे 
सौम अयि ये। यन्त में पर्णा 1 उन््नि परु, ^हठना सव किष्रतिये साये दहो ?" 

दकलाठे हये विकास ने कदा था, “जी, वह्‌ जो युपी गनौ यच्ी तरह पास 
हर्द, इसलिये” 

'मच्छी तरह ? युपी भच्छी तरद्‌ तो पाच नही हई टै विकास--वस, फेल नदी 
हई, यदी कदा जा सवता है ।' 

परक निगलते, हकलाते हये इसके जवावमें विकासनेजो कहा उसे मुन 
भपर्णा को यदी न समः भाया कि उन हंखना चाद्ये पा उसकी मूढता पर घिर 
पटना । फा, "जी, बात देखी दै, बो-वो कट रही थी कि पाष नदी होगी, फिरभी 
हे गई, इसस्तिये अच्छी तरह पास हर्द है कह रहा है।' 

मपर्णा को खटका लगा 1 लगा रि मह्‌ विकाष जितना सीधा लगता है, वास्तव 
में उतना सीघा है नही 1 वे उसे देखती रदी । वरेन सोम सावधान कौ मुद्रा वनापे 
षडे रदे सूपीका दिल करौपरदाथा। न मातूमष्याहो | न मालूम भाजमाँ क्या 
है! एेसा हो सकता है कि उपदारकेलियेन हो, पापा प्रर अपना प्रौध उतारनेके 
तिये दही मां भाज दस कु ऊंचा-नीचा कह देँ । 

लेकिन नही । अपर्णा ने ठेसा नदी क्रिया । मपनी मर्यादा के मामनेको स्रुव 
जानिती है वे । उन्हनि सिर्फ इतना दी कदा कि चराधारण स्थित्ति से उनति गि हो- 
यह यड़ीषुशीको वावहै} भौरमािे बदरो, हमे गौर दशी होगी । पर यद्‌ सवकस 
फा प्रया मत फरो 1 समे तुम्हारा कोर कल्याण नही । 

फठ्‌ कर, किसी प्रध्याननदेः चली गर्हयी 1 

इसके कु दी दिन याद सुपी एक दिन उफनती-विफरती मां के सामने जा 
कर वोीः 'मौँ"मेरी णादीकाचारा इन्वजामहो गयाहै1 उलो, शंत वजाओ। 
मास्ती साभ ।* 

धपर्ण ठगी-सी रद्‌ गईं । यदतो खाफदीयाक्िवेटी गुसं 
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सव बद सटी. है, प्र उनके विमूढ दोने का कारण था उसकी निरलञ्जतां 1 यह आनेकलं 
की लढ्विर्यां कितनी वेश्रम ह गई है कि उन्दँ पता ही नदी, क्या कहना दै क्या नदं । 
` उन्दं इस तरह देखते हये देव वेटी मौर भी चिद़ी 1 बोली, “इस तरह देख 
क्या रही हो ? जानी नदीं दो, सिद से शादी कर सिहनी होने चली ह्म?" 
सुपो कौ वात सुन, उका हान देव अपर्णा को दसी भाने लगी । हसना 
उचित न होगा, सोच उन्दोने मामला संभालने के. प्रयास में कहा) ठीकसेवतातो 
सदी कि वात क्या है ? यद तुभे किसने कडा ? विकासने ?' 
अपर्णा कौ वात पर सुपी मौरमी विफरी यी! "द्‌ कटेगा मुस ? इतना 
साहस है उसमें ? कहता तौ धता न वता देती ? उसने पापा से कढलवाया है! पापा 
ने ममे फा । पापा ने मुभे बुलाया या 1 गई तो कहने लगे कि सिद जसा अब्बल 
भादमी दिया ले कर दने पर भी चीं मिलेगा ! बहुत दी साधारण स्थिति स्ते उवर 
कृर द्तना भागि आया है } वह्‌ भौर भी वहृत भगे वडेगा, उन्नति करेगा । इसने जो 
भी क्रिया वह्‌ मेरे लिये । मुभे प्राप्त करनेके लिये! मतः मगरर्मे एकवार दरी 
भण्डी दिखा तो पापा फयफट सारा इन्तजाम कर डउा्लेगे 1““"तुम्हं कुद भी खर्च 
करना नदीं पदेगा ! सस्ते ही मुक्त दो सकोगी ।* ` | 
सुनति-घुनते अपर्णा के मुख कौ रेखार्ये कठोर होती गह 1 दृष्टि वर्फसे मी 
शीतल मौर पैनी हृई । उन्हें लगा वेटी की णादी के मामतेमें पिता का यह्‌ हस्तक्षेप 
निर्लज्ज दुःसाहसिकता के अलावा कुच भी नहीं । वेटी से वोलीं, तू मपनेकाम से 
ना! मदेखतीरहै 
ल्याके स विरागका कारण जानती ह पर्णा 1 इधर कु दिनोसे एक 
लटके के साय उसका मिलना-जुलना वहत बढ गया है 1 सुपीमांकेमनकीशंकाकौ 
मापि कर मौके-वेमौके उसकी तारीफ करती रहती है ! कदा एक दिन, (तुम तो माँ, 
मुके भमी निरी बच्ची दी समभती हो 1 घर पर वह्‌ जव आयेगा, देखना "भाज के 
दिन एेसा तेज-तर्यर मादमी दिखाई ही नहीं पड़ता } इतनी सी उस्न पर कितना नाम, 
कितनी स्याति ! व्यास्यान जव देताहैन, रोगटे खदेहौ जाते] उसके दिये 
व्याश्यान फा विवरण मक्सर अखवासों मेँ निकलता .है। देखा नहीं तुमने कमी ? 
रंजन । रजन्‌ योस॒ 1 तुमने कमी नदीं देखा ?" 
परेणानी चिपाती अपर्णा बोली थं, (मानती ह 1 प्र यह्‌ तो घता कि तुमे 
उसकी-जान पहचान कंसे हो गई?" 
उच्थुवसिति दो सुपौने जो वताया वह्‌ यद्‌ किदेणके लिये सर्वदा कार्थरत 
हाते दये भी रंजन बोसमें कला-वोध की कमी नहीं। हो मी क्यों ? उमे वित्ता 
फी फमी तो नहीं । एम० ए० पास्ट । वह भी किमी रे-पैरे कालेज में पठने वालाः 
नकल से पाय नदीं 1 किसी नामी तेज में जव वौ° ए० मँ पठता या, तमौ राजनीति 
षी पेटमेंमा पटना दोह दिया या1 तव माता-पिता ने कितने मावेदन-निवेदन 
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क्रि वहनमोना। नष्ैद्दी माना। एकयारनवचम्ये भर्सेकेतियेजेलमें धा 
वेव पित्रामे मिलमेयाकर बद़ैखेदसेकहायारिक्या वता वरुमसे, कयां क्वा 
हुने? बदीभशायीङितूकमसेकम पदा्चो धरर करेगा! वहमीनहीं कतिया 
चने! 

स प्र वेटे ने माश्वासन दिया कि दुःखी दहो) म मापी इच्छा पुरीकर 
देताहै। वसः णि क्याथा} एकं सातल वादे मानं के चाथ बौो० ए० स्यि, पिर 
एभ० ए । वापे णाकर कटा, "ववतो खुश हैनं? अवक्या गैग मपि ? काम्पी- 
टीणन्‌ मे बैठने ? नौकरी करने ? यह्‌ घव न होगा मुभे । मुम मेरी सह्‌ पर घलनै 
दीननिये)" 

सुपर्णा से परिचय हभा या महाजाति सदन भे ) उप्र दिन वहा उत्तफे रत्य 
का प्रोग्रास धा रवीननाय फी चण्डालिका" थी उस दिनं! नण्डालिकाकेषूप मे 
सुपौ कामस्य देष चण्ड-ख्पी रंजन कां कठोर मन भोम-सा पिघल गयाथा। उस 
दिनिभपीका काम हमा मी वदरत अन्छाथा। हर देखने वानेने वारीषटकी धौ! 
स्णननेभषि भा कर परिचय किमा) प्रशंवाको) उसदधिनिसे सुपीके साध उसका 
प्ररिमय जितना हो रहा दै, उसके घरिवे कै पन्ने उठने षुत रहे । मौर युपे? वह्‌ 
तो जितना देव रही है मवार होती नारहौ है) 

मसे एस बतिचीतके बादसुपीने देरनकीथी। माँस मिलाने रजनको 
धर लां धौ । यह कदना ठीक न दोगा रि उमे बति कर अपर्णा प्रभावित नदी हई 
धी] उसके बात केके ढंगसे वह्‌ बड़ा ही चापरवाह्‌ किस्म का लगा, लगा करि 
उसफे सिये षरपरिवार, समाज-चस्कार कख मी महमियव नदौ रल्ते । फिर भी 
उसमे कु दै जिसते उस पर ममता भवी है । उसे करौदे वडा वात करने की इच्या 
होती दै 1 पदे ही दिन उने भपर्णा को माँ" कट्‌ कर पुकारा । कहा, देष की हर 
मौकौटष्टिमे् तिकम्मा हः बाकारा है मापकी वटौ मेरौ अवारमी ओर निकम्म- 
पन के मीच से मोदी खोज निकालनेकेषेरमेरै। भाप अभीसे सावधानो जरं 
तौ गच्छाद्ौ)' 

मपर्णा स्वमाव से गम्भीर मौर स्वत्प-वाक्‌ है । दस तरहकौी बाते 
अभ्या नही उन्हे । पदते न्दे विस्मय हमा, फिर दुय मनन भी आ 
जेस ) बही उनकी है उप्तकी मौर । ष्ट स्वच्छ है । केलं धूर रो 
मु्कराहुट धिरकठी रदवी है । भपर्णाने पृद्धा, देको सिने सगय ^ 
कारण क्याहै रन ?' 

हष फर रंजन गोत ने जवाब दिषा धा, वात्र प्न र 
शिरसे प्रीवतक चिम । नोभौ इरत -न्ल 
ही साकार) नवत्कर्ये किसी जगह म््रीगारे स्र 
ने षुशौ दयी न सन्वोप । गततीमेरी हीर: श 






नने ङ 
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लम्बी-चौडी वातकी कि अव अगरर्म मंत्री नीचै कुच वनू, तो लोग मेरा वेडा 
मौल उदहिगे ! ष: ९ 

यदमी अगर वात करने का तरीका जानता हो, तो कोई भी वात वद्‌ इस 
तरद्‌ कद्‌ सकता दै कि वह्‌ मुत ठक याद रहे । 

रंजन की वात सुन गपर्णा हस कर वो्ली, "तो फिर तुमने संक्री वननेका 
ही फैसला किया है?" 

"फैसला नदीं किया है 1". रंजन के मुख पर चंचल वालक के तत्वज्ञान देने की 
प्रचेष्टा की संजीदगी 1 उसने कहा, “असल बात माँ, यह रै कि उस पदकी भी लालच 
नहीं मुे। चाहितो वन जाना कठिनिभी नहीं यह्‌डरभी दै किमेरे चाहनेन 
चाहने की परवाह क्रि विना ही लोग मुभे जवरदस्ती कुसी पर विरठा.भी सकते हं । 
वात यदह कि हमारेदेण मे मनुष्यकं क्रितनी कमी है यदतो तसी पत्ता चल जाता 
६ जव किसी कामका सामना करना पड़ता है ।' ` 

चष्टे भर की वातचीत्‌ के वाद अपर्णाने मनम यह्‌ स्वीकार कर लिया कि 
रजन वोस बहत ही बुद्धिमान भौर वहतत ही शार्पं व्यवित रै ! ` खुद वातचीत कर 
वनी प्रभावित हृद वे कि फिर, वेटी का इसके साय मिलने-जुलने को लालायित होना 
उनकी दृष्टि में गलत नहीं लगा 1 । । 


अगले दिन विश्वविद्यालयसे वापस अतेिदही वेटी दहस कर लोट-पोट होने 
लगौ 1 इतना हसने का कारण सुन अपर्णा भी हसने लगीं । उस दित मुलाकात होते 
ही स्जनसेमांके विपयमें तमाम सवाल.क्यिगरे! जव उस्ने सूनाफिर्माने अपने 
प्रयासो से शादी के वाद वी° ए० एम० ए० सव पास फर टालादहैतो उपे जय 
भी आण्वर्य नदीं इजा! उसने का ६, यह तो कुख मी नदीं । तुम्हारी माँ से पाच 
मिनट वातत फरने पर ही यह स्पष्टहो जाता कि उनमें वदत शक्तिर ।माको 
शायद सुद भी पता नहीं कि कितनी वड़ी शक्ति नष्ट दौ रही दहै घर पर पडे-पडे। 
कितना कुद दे को लाभ हौ सकता था उनसे 1 उसने सुपर्णा से यद्‌ म कडा ई कि, 
भ्माँमे भागे तुम तो महज चावी भरी गुड्िया दहो!" 


यह्‌ सव सुन वेदी नाराज नहीं हुदै देख अपर्णाने सन्तोप कीरसासिली। 

रजन को इस तरह की वाते नदीं करना या । किसी फी तारीफ करने फे लिये यह्‌ 

जख्रो तो नदीं फि किसी मौर की ुराई्‌ कौ जाये । फिर भी मपर्णा रंजनसेरुष्टन 
दौ सकीं1 ~ 

 यदेसवतो वाद कौ वाते है1 एसे पते, वेटी के मनम नये सिरेते भनु- 

साग भंकुरित होते देख परेणानी हो रदौ वौ उरं! वात यह्‌है किदन सव मामलों 

भृवेटी कौ सचि-परवृत्ति पर उन्हं ज्या भौ विष्वासनया। स्विति जव देसी यावा 

टो घौ, टे उसी वक्त पिता ने बुला कर वेटी को जपना प्रस्राव सुनाया । पिता 

मत्तटै कि विकान सिनहासे शादी करतेनेसे सुपर्णा का जीवन धन्य हो जायेगा । 
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भुपूर्णा को वही विण अपर्णा फोर उठनंसकोचीं। कारण यह्‌दैङिग्रौध 
केथवि्म कुदे कटना याकरना उन्दं जंचता नदी । कुद वक्व गुजरजानिके 
बाद कमरेये निकतीं वे । माई उख कमरे म निखमे णोन प्रर योलने या सुनने 
अतावा मौर किसी काम से कमी नदी आती 1 

चरेन सोम खाट पर मधतेटे जाभूसौ उपन्याष पढृररैये। मवकाणकाटने 
फे लिये वरेन सोमने तीन उपाय खोज निकाले रह । वाथ) पत्निश्न या मंगरेजौ जापूसी 
उपन्यास । पटली के कमरे में मते ही उनङे कामं खड़े हुये, पर बाहर कौ निर्लिप्तं 
यरकूरारं रही । 

तुमने सुपोसेद्यक्दाहै?" 

क्रिताव हटी ! यधततेटे से उड यैदे ! पतनी फौ सांखो में देखते हये वोते, “किस 
मामनेमें?' 

श्वादीके मामे?" 

ष्मो हौ ! वह्‌ लडका मुभे हूत यच्छा लगवा है, इसलिये नन्दी से उरौ 
रायपयरहापा!' 

फठोर पर धीर स्वर में अपर्णा योती, “उससे कुद कहने से पते ममते क्यों 
नही पूषा ?" 

(क्योकि शादो नन्दी करेगी, तुम नदी ।' 

अपर्णा क दृष्टि पति के मुख प्र स्थिर हई 1 “मगर यही कारणदै, तो तुम 
मयो सिरखपार्देहो?" 

यरेन घोम के मुख पर छाई निष्ठता व्यंग्य में वदत्त गयी । तीर-सा चुमता 
सवातं करिया उन्होने पलट कर, शतो फिर कौन खपामेगा ? समीरण दत्त ? 

अपर्णा का मुख लालदोने लगा) ईर्प्याकानमग्न छप देखती रदी फुछ देर 
तक 1 उन्हें यद्‌ वुय नही लगा । वैसे उन्हे पता सभी कुद है सामने-खामने देखने का 
मोका चहूत दिनों पर मिला । वफ सदं मायाज में वलौ, तुमे बहस कणे फो 
स्विनदीमेरो! जोमीदो, तुम्टं मगर सूपाकी वातदहीजाननीहै रोध्यानसे 
सुनो 1 उसे यह्‌ लका पसन्द नही 1 इससे यादी नदीं करेगी वह्‌ । उखे इस बात पर 
सागि कभी कुदं मवं कना 1 

धय दटने या 1 वरेन सोम ने जवाव न्‌ दिया 1 देखते रहै 1 फिर उन्होने भी 
बड़ी शान्तिसे पदा, "क्यों नही क्रेमी ?" 

(योकिः पह्‌ पृठन्द नदी 1" 

मि पसन्द नहीं ? तुमह या नन्दो को? 

शमु मी पसन्द नदी 1 
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तुम्हारी पसन्द फा वर जुटाना मेरे सामर्घ्यं कौ सीमाके वाह्रमीदहो 
सक्तादहै\" 

अच्यन्त भवहैलना से अपर्णा योल, . पतुम्दारे सामर्थ्यं के भरोसे बैठे नदीं है 
ह्म ! 

वातत खतम ! चली आदु अपर्णा ! 

उसके यादसे विकाम सिनदाकीदस्ती एसपरमभे नहीं के वरावर 1 आता 
वह्‌ अभीमीरै। परर्मा-वेटी के तिये वह्‌ अव अपरिचितोकी पितिमे दै) 


चार 


अप्रव्रिद्ं गवि से दिर्नो-दिन षो मागि ददृवा मा राह वदरै रंजन वोप! 
वेरटीचोष्डतेदीपषाव्सदोद्कीधी) माका मन वीठनेमें मौ उदे ज्यादा वक महं 
सगा । क्या विचित्र टै यद सड! हर मुदम विद्रोह प्रविरुप, पर किठना हव 
मुख ! वेटीकोपरेहदा माँ प्र बामन, "मद्येन मा, द्मारे दतढ़ो षदस्याचनं 
जाह्ये । क्या धरवैतेवेकारवकछजामाषररदीरहैः?' 

चे उसकाने के ख्यात से मपर्म कटी है, "क्या कृलमौ वहां जाकर?" 

द्मृङा जाव रेजनके दोठों पर लटक रदा दा] छरेगी कदा ? इजा, 
हजारो वेटे-वेदिरयो कौ माँ वनेमो 1 

स्मित मुव से मुपर्य एक वारमा को देती है एक दार रंजन णनो 1 वेटीपषर 
न्नेष का कृटाप्न करतौ जपते वोनो, "नारके भई! एककम दनम घोनी 
गदो गवो हजार!" बादमें उन्दोने म्रवेकदोवेटौखेद्टी षूद, भ्न, 
यह्‌ भद दल-वतमे नाम ठो नहीं निवा तिया?" 

मुपर्माके कुक पानके पह्मेटी रंननने वपाक से क्टा, भरे राम {उन्‌ 
यसी नाचने-गाने वानी लद्कीकोतेहमम्याण्टेमे? हदयेहदवहष्वनादही क्राम 
मासङ्वीदै कि अगर मारे दनक दैोकयौ अरूरतष्डेतोनाचद्ा प्नोप्रानकर 
हमारे तिये वैचे जुटा भरक्ती दहै!" 

र्जनष्ी वात्र अपया के ढन्वर्मन तक बोध मरई1 कारणमी या) अपनी 
चपसमति भौर विवार बुदिकोष्मीकेकारण मुपर्याने एकदो बार बट मूमीवत 
खटीकीयौ। मगररोकानमगदा होवाठोबुरौ षती] पर उन्टोनिणवदेवा कि 
रजन के इम मन्तव्य पर मी वह्‌ कूपिठ नहं हुई, युस्कय पदी, वव बाण्वस्त हं ॥ 
योती, "तो तुम्दायै रायै रि व्‌ यही कर सक्ती रै, भौर कु नही? 

मौर श्याकृटारै उसे? जद मेराग्ता पक्डादही गयादैप्तोमेरे धर 
एपिगी । जव तक मन होगा ाच-गा कर दित यदलामिगो, फिर रानी विटिया-सी घर 
गृदृस्पो करेगी ।' 

इवनो वाद कहे जते जरा सको ने हमा, जरा पाभी नहीं! वनी 
संट्जता घे उठने यद का कि यते खब कुं वना-उनाया ६ै1 वह्‌ फस गया हैः 
अतः सपर्या फो उरुचेघर दाना दी पडेगा 1 अपर्ण को बड़ी हषी भाई 1 चो्तौ श्ट 
अगरे स्याल दै तुम्दा ठो फिर मुभे कयो सीचना चाह र्हेहो?र्मैभीषो हिडष्र 
शृहस्यो कवौ है, कणा जान्त्री ह 1: 

ठन कर्‌ वैखा रेजन्‌ } मात्मविष्वा से भरे स्वर मे योना, 
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जाने वया कहूत्री ह ! आपके साय उसकी वरायरी ? जपर्मे तो वह्‌ स्फलिग ६ जिससे 
सव युद जलकर रात हो जये \' 

अपर्णको काटोतो सून नदीं! चूपर्णा भौचवकी-सी देती रही । रजन 
फीस यातने भपर्णा की नौव तक दहदिला कर रख दी 1 उसके उदीप्त्‌, आलोकित 
भूख फो देखतती हृ मुस्कराने का व्यर्थ प्रयास करतीं उन्होने कटाः "यह्‌ तुमने भेरी कसी 
तारीफकी?" 

(तारीफ नहीं ! जरूर है ! असल मे मेरे एब्द-चयन में जरा गलती हो -गरई 1 
भेरा मतलव ट आप मे वह्‌ स्फुलिण ६ जिससे साया जंजाल, जल कर रा दहो सकता 
ट 1 भवरैलना का जंजाललः भय का जंजाल) देण भर में कितने प्रकार का जंजाल जम 
पर प्रहादद्ौ गया दहै उमे देख आप कभी भी एतने भराम से युपचाप रह्‌ न सकतीं ।. 
कुल फर गुजरने को अवश्य तत्पर होती माप \" 

यात माननी ही पडेमी 1 अपर्णा सोम ने एसे जोरदार व्यक्तित्वं वाता भादमी 
शायद देखा टै पते । वे समभ गरु 1 उसका यह्‌ वलिषण्ठ सूप ही उनफी कन्याके 
आकित रोने का प्रान्‌ कारणं है \ अब उन्है एकः दूसरे प्रकार के भय ने पैरना शुरू 
करिया । पसे बलिष्ठ चस के व्यक्तिके हुदय में उनकी वैटी के लिये जगह वित्तनी 
होगी ? केव तक होगी ? 

अपगेपन की एस हृद तक पचने के पले उन्होने रंजन के घर-परियार के 
विषय भें जानकारी हासिल की यी । उसके पिता पकील हँ । वहुत जने-माने तो चहीं 
प्र फिरभौ टीक-ठाक । फरीव दो साल पहले उन्होने प्रक्रिस दोडदी टै] भव 
अदासत नदीं जाते पर कन्सल्टेण्ट फी दसियतसे परवैठेभी काफी रोजगार फर 
सेते \ रोवेटे ई दो वेटिर्या 1 मपने-अपने टिकाने.लग गर ह! रजन सवते लोट 
है 1 वदा चार्टड एकारष्टेण्ट दै 1 भच्चे फर्म मे, अच्छी.नौकरी कर्ता 1 अपना घर 

ट 1 माली हालत रन्तोपजनक.ट 1 

रजन्‌ कै आग्रह करने पर अपर्णा उसके पर गई ह 1 परदार अपनी शंसो 
देणा दै, परिवार के लीगों से वातचीत-कर सन्तुष्ट हर्‌ है। उस पिनि उमे सा 
सुपर्णा भी मई भी । वात्तचीत फी दौरान अपर्णाको मालूम दुभा किं सुपर्णा एस 
परभ पट्नेभीमासूकीह। रंजनके पिता) मा, चै भार गीर भाभी चवसे वात- 
पीत पू । मेपर्णाकरोये लोग भच्छेलगे) 

कन्या का होने पाला यर पेरोजगार हैवयेटीकीर्मां के तिये यद्‌ एक समस्या 
भवस्य 1 उस दिनिफी बातचीत की दौरानमें मगर यह्‌ समस्या उतनी भयावह 
नदीं लपी 1 उपर्णाने देखा कि पर्परिवार के लोग एस लटके प्र कध व्यादा दी 
मसतामप ह 1 पद्‌ पा-लिखा दै? हर तर्द से योग्य. यही उन्दं पिसाई पडता । यह्‌ 
घो वह्‌, इतनी योग्यता ॐ वायञ्ुद भी फिसी फाम-धाम मे लगना नहीं चाहता इस 
यातकोवये मद्य दी नहीं देते । उन्होने सुना कि पिदते सालों मे रेन ने भच्टी- 
तौ नौकरियों के भाफे को स्वीकार नहीं किया, दो वार फोतिजौ मे नौरी फी, 
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धोष्टी । उसका टना है कि काते में पदराने वाते तदड्को को गददे बनाते ह, वह इय 
काम मं स॒दायवा करना नहो षाह्वा । दख यक्त स्थिति ेणी है किः उषे राजी होते 
ही श्री मौ घस्कारी स्यामे उ्ये वदा से बदा जगह मिल सस्ती दै । क्विनी 
ही वार टेसी बाफरे लिये सोग उफी घुशामृद करे माये । रंजन धरमेनिन 
सोपो का रोज का वाना-जाना है, यपर्णाने उन लोगों का नाम्‌ भर सुना है, बसबारों 
भं उनके चिव मरदेतेह। बपर्णाकी दृष्टिं समीजे त्वकेकेषोगरहै। 

अपर्णा ने एक वा भीर देढी । उनका इतना मन्धा वेदा एक रखी साधारण 
लड़की मेः प्रति माृष्ट है, देख रंजन के मावा-पिता रा मी नाखुश नदी 1 उनका 
ब्रहना है फ उन्दोनि रंजन फे घर वसाने का सपना देखना ही दोह दिया चा । सपर्ण 
नै दे, रंजन जे यधपगते, हरफन-मौता को उनकी वेटी ने वथ में किया ह, देप 
रंजन देः दि-माहा सुपर्णा पर्‌ जान चिढकने को तंयारर! वेटीकाकोई भौ गुण 
दीसता मी, वस हषी एकः गुण ने उन मोह तिया है 1 

वहाँ से देख-सुन कर अपर्णा जव्र माह, तवं दस मामते पर सलाह्‌-मशविय 
उन्हौनि एक ह व्यक्ति से किया। समीरण दत्त से 1 इसके पहने उन्दोनि रेमन फा परिचय 
भीकरादियाधा समीरण से। सव देप-सुन चमीरणजौ मे दतना हो फटा, "लटका 
देते में गुन्दर है 1 वात्र-यीत्रे मी सुव चततुर लगता दै 1 प़ा-निषामौ६। बस, 
एक ही वावत जरा सदक्ती है1 इरी छोटी भयु मही वद यहनौ पालिषिक्य 
फरवा है । वैये, भ पालिटिक्त कु जाना सममा नहीं ।' 

मौ-वेटी दोनों के याकर्पण कौ तीव्रताका कारण मगर रंजन श्रा पालिटिक्ष॒ 
तैजुष्नादौ है 1 यही उका षरताजरै 1 उसे बगर किसी मौर परिवेश मचे जापा 
भापे तौ बह छितता ही नही । वैसे, मपर्णा सोम अपने माकर्पण के विपय भँ पूरी 
धरह सथेव भौ नदी £ 1 न्दं स्जच मच्छा लगाहै मौर उन्ँनाणादैकिजोमी 
उरते वात करेगा, मोदित होगा । यह्‌ जो समीरणजी ने उसे "द्विया" विरोपणसे 
बिभरूषित्त नदीं करिया, यदी अपर्णा को जरा विचिप्रचगा। 

चदुप फरने परं उव्रर वादं अपर्णा । योनी, "पानिटिपष करताहैतोक्या? 

कया पालिटिबस करने वाले णादौ नदीं करते ? पर नदी वसति ?" 

समीरण दत्त मुस्कराये ! धौरज से बोते, करते कयो नहीं 1 कट णादी षौ 
रोकेणा कौन उद? मौरफिर सुप कौ शादी णवयदांदह्ोनीदीरै ठो फिर दष. 
भूवादिसे फी ष्या जरूरत ? सोच-विचारषामीष्याकाम ?" 

शमीरण दत्त मै मन कौ तट्‌ तङ पटवने के प्रयाष में सपर्णा क दैर उनकौ 
प्षरफ देपधरी रदो । फिर वोलो, "मापते पृ्ने फा उदेश्य वो यदी चाकि दस मामते 
भं सोच-विघारकणना है यानही?' 

चमीरण द॑त्त ने जवावं एौरनं नदी दिया । फिर योते, (लगता तौ नही । मोर 
सिरिसुपर्णनेतो श्व श्र सोच-खमभः कर ही मपनी यय दी दोगी 1" 

सुपर्णा फ वुदध-विवेचना पर मपरं गो वित्कुल यास्या नदी } प्रि 

॥1 


५८ || भपरिचिततःमुव 


टवा को घयर यह्‌ चच्जन वि्कुल भ्ल नदीं मये है, तो उस पर भरोसा इन्हं भी 
नहीं करना चाददये 1 बयोकरि, सुपर्णा के उन गलत निर्णयो का ममिला इन्हीं को संमा- 
लना पड़ा या! वेटी पर विश्वास नदींदैतो क्या? मपर्णाको अपनी सूदे प्र 
पूरा भरोसा ह । उनका अपना स्यालहै किदस वारवेटी के चुनावमं जराभी 
गटवड़ी नदीं । । । 

लकल रंजन जव-तव वा धमकता है । वक्त-वेवक्त का सवाल उत्ताही 
नहीं ; आते ही नीचेतेही ममौ, मा" की पुकार लगाता ऊपर चला भता है 1 रजन 
की भारी बावाज की इस जोरदार पुकार से पुलकित दती ह अपर्णा 1 विह्वलता छाने 
लगती है 1 उनके मन में दो-एक वार यद्‌ च्याल मीजागाहै. कि कसा होता.जगर 
रेता ही एक वेदा उनका जपना मी होता । ख्याल अति ही मगर वह उसे दोनों दायो 
से मतल देती! वेदा होतातो वापजैसादीतो होता) इसमे क्या जराभी शक है? 
वेटीमीतोवापपरदही गर्दै, कृपा है भगवान की; कि वह वेदी है, उसे किसौ हृद 
तक रोक पार्द हँ अपर्णा । लगाम अपनेदहीदहायोंमे ह 

रंजनकोन वक्त का व्याल रहता है न किसी सुविधा-असुविधा का 1 उसको 
इस वात काभीस्याल नदीं कि क्रिस वक्त किस चीज कीर्मामि पेल कररहादै। 
याति ही कदेगा, जल्दी से कुद खाने को दीज्यि 1 वड भ्रुव लगी टै 1 

सारा काम छोड भपर्णां खाने का इन्तजाम केम लग जातीं! अव तो 
उन्होने एेसा इन्तजाम कर रेखा ह कि हर वक्त उसके लिये कुद न कुं यार रखती 
दै किमति दी दे सके 1 परोौसते वक्त मीठी गट पिलाती ह (सदत का भी कुद स्याल 
रता करो 1 सेहत रहेगी तव तो काम करोगे ! वक्त पर ठीक से खाया नहीं करोगे तो 
सेहत वनी कंसे रहेगी ? 

रजन हसता । कता, 'टीक ही रहेगी सेहत मेरी । करोड़ों लोग विना खये- 
पिये जिस देश में ह वहां उनकी सेहत से मच्छी सेत बनाना पाप है) मृसीवत यह्‌ 
करि भूख जव लगती ह तव यह्‌ वात याद दही नहीं पड़ती! जरह मां दिखाई पडती है 
वहीं खाना मागवैव्ताह। मागोंकीमी चुवी यदीद किमेरे जते श्रुखों को खिलाना 
उन्हे मच्छा लगता ।' हस कर फिर कटता दै, "इसका यह्‌ मतलव मत तमाइयेगा 
किर्मेभूखा रह्‌ नदीं सकता1 जवजेलमें था तव एक वार छह दिन वरावर अनशन 
करता रहा ! वीच-वीच मं नमक पानी पीताथा भरन कृ खायान पिया!" 

शृनते दी जपर्णा का हृदय हाहाकार कर उठा । पृद्धने लगीं, "यह्‌ वात तुम्हारी 
मांक पतादै?' 

“यो नदीं ? उस भनणन की वात तो मखवासे म जायी थी } जेलमें मां जव 
मुभे मिलने बादरं तो रो कर वोली, श्न नहीं खापेगा वोम कैसे साङभला? मां 
ने सोचाया्म दस वातत से पिवल कर अनशन तोद दंगा) मगर धेने पताह क्या 
कटा? मने कठा, टक है तुम मी मनणन करो । जखवार मँ जव यह्‌ छपेमा तो हमारा 
काम्‌ भौर जल्द्री वनेगा 1 
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रजन फी पट्‌ यात भपर्णाको वटी यजीव समी । भपना काम यनानेके लिये 
श्रीद मके अनशन में मी एतवराज नही, इवनी मानयिष घक्ति सांद्नीयदैयानदी 
यवे वता नदीं सभ्ची। 

धरया सूपर्णाको बुला बाहरते जाने का कोर मी वक्त वेवक्त नदौ है रंजन 
का। रये इस वात्र की मी चिन्ता नही रि श्यं तरह वक्तदैयक्त वुलाने से परमे लोग 
कया सोचे, पया नदी 1 जव मरजी हो भा गया। याहे हू फरमान; "जल्दी यार्ह 
भाभौ) वाहरजानादै 1 

तंयारहोते यें मुपर्णाको हमेशा ही बहूव वक्त लगवा द 1 षस वाव पर रंजन 
म्द वार मजाक कर चुकाहै। दो-वार वारवतो उसने पीक कर म्पर्णाकेशामनेदही 
छसे णो जवान पट माया कट्‌ दिया 1 एक यार कदा, “इव्रनी दैरक्योंतयादी?ैवया 
तुम नाचने चती दहो ?" एकर यार पर्णासे कने सगा, "मा, वेदी वापी देसी कैसे 
ह्रो गई ? शजने-संवरे में तना वक्त क्यो जाया करतौ है ? मापे व्यत्तित्व फो रा 
त्तीमी दसम वीं नहींहै?' 

मपर्णा हुक्‌ रह जाती है । समश्छमे नहो भावा, या करं वया फट ! स 
म्रिमि की वों से उनका दृदय अज्ञात भांका ते भरने सगा 1 उन्दं यद्‌ चिन्वाष्टोने 
सगीटै दि शादी के याद, यहं मजार्रिया लह्नाङोधका सूपपोनदीते तेगा! 
रमन की यातो पर भूपर्णा जव मुस्करातरी तक भपर्णाफौ शंका हल्की होने घगत्री 1 
उन्होने देषा है कि रजन कौ दीट-फटकार को वद कमी सीरियली नही सेवी । सर्गता 
ह, रंजन कौ धंट-रटफार मुनना उदे अच्छा ही लगवा है 1 रंजन के मनावा मौर को 
र्खे एक वात मदे पो पलट कर सात सुना देगी, महौ तो मूँद फुता कर वापस ऊपर 
चतौ जायेगौ ) साय बाहर जाने फा सवान दी नदी उव्वा। 

सभन फे साय सुपर्णा शा बाहर जाना अपर्णा को कभी बुरा नदीं लगा । उन्दनि 
मनाभी कमी नदी किया 1 लेकिन; वाज दिन उन्हे लौटनेमें वष्ट दैरदहो जवदै। 
अपर्णा चिन्तित हवीं । वे देखतीं ङि सुपर्णा फे पिता भी वेचेन है । चिन्त हो वयमदै 
का चयक्रर काट रहे हँ बार-बार 1 उन्दँ देखते ही अपर्णाको मादूम दहो जाता #ग्रघ 
धे उपने रहैर्हैदे। यपर्णाको मगरनं उनके द्रोघर कौ परवाहरैनचिन्वा। वषै 
जानवी कि रंजन वदते भगर वह विका सिन्दाके साप मगरहोती पो गुपर्णाके 
दि्राङ़ मुख पर चिन्ता की बदली न होती, होतौ विजय को मुराहट । गो मीही, 
एवः वातं चे ठवस्य मानवी है 1 इतनी राव गये तवः सुपणी षा परक बाहर र्ना 
चिन्वाजनक ही नही, अशोमनीय भी है । परेणानी यह है किस मामतेमें शुपर्णासे 
वेरु मी कठी पौ वद्‌ विगड उती । सुपर्णा जानती है विविव-प्रङृतिं रंजन योस 
नेमाँको मोह तियादहै। एक दिन उखनेक्टाथाङगिदेरहोते देखउखनेर्जन से 
भव धर पतनेकोकटा ठव रजननेख्दकेष्ठामनेदी कदाथा, दैरहौ रदीदैवे 
क्या टभा ? डर दिय यातना ? ग्या तुम्हुं उाकेजानेको सद्र कोब्दी पर? 
पर्णा मे न्नव वदा फिदेर पया करवोहै ठवमुपर्णानेच्तदकरकदा, ` 
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तुम्हारी ही है 1 उसके साथ जाने गयो देती हो सुमे ? जव वुलाने आता है, मना क्यों 
नहीं कर देतीं तुम ? 

सुपणा जानती है मां रंजन से एेसा कद नदीं सकतीं 1 एसे जोर्शोरसे तौ 
नदीं, पर वडी नरमी से मपर्णा ने रंजन से यद वात कदने का प्रयास एकाध वार किया 
है 1 लेकिन रंजन पृष्‌ढे पर हाय रखने ही नदं देता । उनकी वाते शुर होते दी उसने 
कहा, वस माँ, त्रस । आपकी लडकी भव वच्ची नदीं 1 उसे जरा अपने प्व चलने 
दीजिये ! गौर फिरमेरेसाय जातीदहै। म जव तक साथ हः आपको चिन्ता किस 
वातकी? 

रजन ने विकास सिन्हाको इस मकानमें दो-एक वार देवाह) एक दिन 
सुपी नीचे वाते कमरे म रंजन के साथ वात्‌ कर रही थी! विकासं आयाथा रेन 
सोम से मिन्नने 1 विकास्‌ अव पहते की तरद्‌ रोज-रोज तो नदीं भता, पर कभी-कभी 
आदी जाता है! उत्तके लौट जाने के थोड़ी देर वाद सुपी उपर मांस कर लौटने 
लगी } । 

"हाय माँ, भाज तुमने नदीं देखा । सिन्दाजी ने रंजन्‌ को देखा तो उनरी भिं 
चढ़ी की चटी रद गई । एेसा मगन हुये रंजन को देखने में कि दरवाजे की चौखटेसे 
टकरा गये । सच कती हँ माँ, वित्करूल मजाक नहीं । इस कदर पृ गये कि लौटते 
वक्त अखि उठा कर देखा तक नहीं 1" 

इसके वाद की मजेदार वात भी हस-हुस कर, सुव मजा लेने कर माँ से वताना 
न मूली सुपर्णा । सिन्दाजी का इस तरद्‌ देखना भौर फिर टकरा जाना देख रंजन को 
सन्देह्‌ हभा कि जरूर कोई वात है ! होता मी क्यो नही, कित्ता स्मार्ट है वह्‌ ! सिन्दाजी 
के चते जाने फे वाद उराने मुमसे पृद्धा, कौनरैये ?" 

सुपर्णा भी क्यों चरूकती 1 उसने कदा, "पापा के दपतर फे एक वहत वडे स्रुनियर 
भाकिप्र ह । नाम दै श्री विकास सिन्हा ।' 

जानती दौ मा? र्जनने इस पर क्या कहा? कदा, कः सिहतो जरूर, 
सौर विदरमघाली भी 1 उनके विक्रमका प्रदर्णन देख कर लग राह किमेरा यहां 
होना, उनके दिल को चीर गया ह)" 

, रंजन के इस मन्तव्य को स्वीकार क्रियाहैसुपर्णाने] विकासके विपयमें 
सविस्तार वताया भी है । सारी वाते सुन विफ़ास के लिये बहुत दुःखी हमा है रंजन । 
वेटी की वात सुन भपर्णां खुश नहीं हृदं 1 हंस कर लोटना तो दर मृस्कराई 

मी नदीं 1 नाराज हृड्‌ । इसका कारण यह्‌ था कि रजन उन्दं भच्छातो लगा था, पर 
उसके विपय में तव तक निर्चिन्त न हो सकी थीं वे । उन दिनों उन बार-बार लगता 
कः रजन कः सशक्त भरछृति के साय उनकी वेटी की भ्रह्ति का ताल~मेल वैता नहीं 1 
उन्दं वारवार ही लगता कि आगे, भविष्य मे, उनकी वेटी मवहेलित होगी । यह खौफ 
ञ्हखयेजारहाया। इतने खौफ का वारण था उनके पने जीवन की व्यर्थता 1 
.पसियै? एक दिन युपर्णा कौ नुपस्विति मे, उन्दने रंजन ते इस विपय प्र बात 
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कौ पौ} अपर्णा ने कदा, 'देखौ रंजन, तुमपे छिपाना षया, मेरी वेदी के गुण-दोष मुभ 
समी मातूमह! धव ेक तुम्डं मी पता चत चुरा होगा, वह्‌ कसी दै" कसी नदी 1 
तुमने कमी सोचा है, इसके खाय तुम्हारा निर्वा हो सकेणा, मा नहीं ? ठया वो नहीं 
करि मे वत्त कर यह्‌ विवाह तुम्हारे मनस्वाप का कारम वने ? 

रजन मुस्कराया । कदा, "पते जय सिफं उे जानता धा, आपो नदौ, मुके 
यह्‌ तमी वहतं भच्छी लगी धौ 1 तेकिनं जब रै मापे परिचय हया, तव ये आपकी 
वेटी होने के नाते वह्‌ मुभे भौर मी बच्छी लगने गी है!" 

पसे व्यक्ति ष्या कटं अपर्णा ? फिर मी उन्दोनि कहा या, "रंजन तुम मेरे 
सवाल फा जवावन्‌ दे उत्ते "एवाय कर गये । मुम रात-दिने यदी चिन्ताखायेजा 
रही है कि मूपी को तुम अपना जीवनं सायौ यनने फे योग्य मानतेहोया नहीं ।' 

रंजन देखत रहा । मुस्करावा रहा 1 अपर्णा के चिन्तित मुख पर दृष्टि स्थापित 
पर कोमलता से कदा, “यापको भ क्या कट मौ ? यह्‌ रत-परति-रत सवदै कि मेरा 
जो काम ह उसके लिये मापकी फल्या विलकुल प्ट नदी वैठती । मजे फो वातो 
यद्‌ है रि यगर वह उस कार्यं के योग्य होती तोरम उ्कौ मौर वृता दी नहो 1" 
उसके साथ ठेसा हुमा दिः एक जलति भं उसका नृत्य देख, मौर उसमें एक स्ने कला- 
फार फौ सहज यृत्ति देख मँ उसके प्रति वरवस माकपित हमा ) नृत्प-ंगीप का पई 
भो नही मुम 1 उस दिन उस जलते मे मै कणो गया, यद भी नदौ यता सक्ता 1 प्र 
उस दिन मध पर होते शप्रम फो देख कर मुके लगा कि देश कौ मौर समध्यां मिट 
जानि पर मी एकी जरूरत रहेगी, गयोकि सार्थक खूप की वृष्णा हम सवमे है ।' कुव 
देर घुष रदा रंजन 1 फिर फ, "परिचय होने कै याद भगर सूपर्णा राजनीति सममना 
पादी पा सममने फा बु भी प्रया करवी तो म उसके स्वत॑श्र कलाकार व्यक्तित्व 
फी फोर विसात न मानता । यद्‌ जो वह मेरे राजनदिकः जीवन कोले वे सिरपैरका 
मजाक करती र्ती है, यदी मुभे हव मावा है +" 

हे वाद ही मागे बद्र मपर्णा ! आगे बढ़ने का मव्य, खामाजिद् रोति के 
मनुसार रंजन फ पित्रा फे सामने विवाह का प्रस्वावतेकर गड 1 रेजनके पिवाने 
यदी सुखनूफसे बात फौ। वोते, ख प्रकारद्मौ श्यादिनोने लेने करा सदार 
चव्वादी नदी 1 फिरिमी; यदी भच्छा लगवा डि दृनिराजनेजिदोनों नोर ज 
माता-पित्र' ही वेटे-वेटी फी चादौ कर रहै 1 विपैः 
को णोमन लगे 1" दसी प्रसंग मे उन्दने पनी 
उने परिचित्त होने की इच्छा व्यक्तकी । उचजिन्देयौ उनद्नीद्च्छ] नं 
ने मचासंभव सदेजता से गर्दन हिताई्‌1 ष्ट, जरठ द्रीन्हयर 
भव भव्य माना पेया । भवनि मी । 
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उसी रात अपण सोम के चरणं उं कमरे मं किरं पडे जिसमें वे साधारणतया 
जाना नदीं चादतीं } वरेन सोम कमरे म दी षे 1 विस्तरे पर वैठे पेशेन् खेल रहै थे! 

पसुपीकी शादी त्वहो गई दै 1 

वरेन सोमने यों देखा, जैसे जचानक ठोकरलगी हो 1 पत्नी को चुपचाप देखते 
रहे 1 उनके नोरव प्रश्न का उत्तर जव न गाया तवे पूखा, कहां ?' 

ध्वर कानाम रजन वसुर! 

“अरे वही लका न, जौ गाजकल अकसर आता है भौर पालियिक्स हाकता है 
ह्र वक्त ?" 

प्रत की पन्दावली अगर भिन्न दोती ततो शायद वद्‌ इतनी कट त लगती \ 
लुन की ट पीकर भपर्णा वोली, ष्टां 1" 

अपर्णा के मुख की भोर देखते ही वरेन सोम जानं चुके थे कि उनको वातो 
का प्रमाव वया पडा है) उन्हें यह्‌ भी पताह कियागे चाहे जो करै, मव कुदं वदलने 
वाला नदीं 1 फिर भी उन्दने पूद्ाः "मौर क्या करता है वह्‌?" 

करता कुच भी नहीं, सगर चाह तो कर सक्ता है, पसे दी लोगों मे उ्ता- 
वेठना है उसका । वैसे एम० ए० पाप है 1 घर सुली-सम्पन है ।' 

मिजाज खट्टा हो गया 1 वृरा-सा मह्‌ वनाकर वरेन सोम वोले, 'मत॒लवं यहु 
दैकिएमण्एन्कीद्ग्री भौर घरकी सम्पक्रतादेखकरदीप्रादीकीजारहीदहै?' 
+ अपने को भरसक शान्त रख अपर्णा ने कठा; "शादी मैने तदी, सुपीनेदी तय 

गरम हो वरेनं सोम वोत, 'ठेसी णादियां नन्दीं ने पहले मी तय की थी, यौर 

उन्हे हूर वाररद्‌ क्यागयाया)' 

इसु कट्वी साई को मपर्णा चव जानती ई \! वेटी पर उन्हं जस भी भरोसा 
नही । दसी वापकीवेटीतो है! अगर उन्द खुद वर जंचन्‌ गयाद्येतातो इस वार 
भौर्ट्‌ कनेक प्रयासमे लग जातीं 1 पिदलीदो वार जव सृपर्णाकी तयकौ हुई 
पादिर्या स्कवाई गर यीं तव वापकेक्यिकुददौनसकायथा) जौ यी किया-घरा वह्‌ 
यपर्णानेदी1 इन मामलोमें समीरणजीने जीतोड़ कर मददकौी थो} मगर एतना 
कुच फटने का मन ने दुभा 1 बोली, “इस वार रद्‌ करना जरूरी नदीं समक रदी हं । 

वर्यो ? क्या राजनीतिक व्यास्यानो ने तुम्हं मी मोह लिया? 

वरेन सोम कौ जवान से रेमे दुःसाहसिक शब्द अपर्णा को याद नहीं पते कव 
सुने हं । भचानक) यदत दिनों वाद, एक वात॒ याद आई ! काफी दिन पहने, किसी 
एक राजनैतिक दल को सलोदने-उमाढने के कारण ही वरेन सोम को वड परेणानौ कां 
सामना करना पटा वा 1 वसे, वह्‌ रजन्‌ वाला नदी, एक दूसरा दल धा, घटना भी 
चदवत पुरानी है 1 उस्र सोदने-उभाडने के कारण एनक्चायरी वैटी, मूकदमा चला, 
अदाततों के चक्कर काटते-काटने एडी धिस गई, वरेन सोम फी इज्जत नीलामी पर 
ची, खाना-एोना हराम हौ गया 1 असेतत कारून के चंगुल से दु, नौकरी भी वनी 
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ष्टौ, परं वदनामौ कांदायन दूटं 1 पन यह हज कि नौकरी में उप्नति कफामार्मे 
धकराष्टौ श्या उस्तेमीवक्ाषाया णोहया वह्‌यह किगदाल्रकी दृष्टम 
मेफमूर भाने जाने पर मी अपर्णाने उन्दे माफन्‌ विया! इष षटनाके वाद उनका 
प्दा-षदा घीरन भरी टट यया ओर उनके दैवार्दिक जीवन की युम्मता समाप्त दो गयी 1 

अपर्णा योलीं नदी । देखती रही 1 परेन नेक्दा) दष पादीसे गारी 
नदी \* 

जैसी स्थिरता अपर्माकी दष्टिर्मेयौवैदीही वाणी मे पुटी, "पद्‌ पादी फिर 
भी होगी 1 अमर तुम ददत बढ़ोगे या द्रे ब्रडये मायेगे तो वे लोग जाकर भदालव 
म णादी कर लेंगे । म उर रोकृगी नही 1 पर एषा म वाही नही 1 माज तुमे 
बहस करने नदी भा, हिफं वताने माई हुक सुपीकीषादीत्यहो ग्ट । सद्र 
कै मात्ा-पितासे मेरी बातचीतदहो बुकयीदै। उन्दं ्पपर का हाल मापूमं नदीः, 
एसलिये मका तुमत परिचित होने को च्छा व्यक्त कएना स्वामायिकदै 1 यदमौदो 
य॒कवा है कि उन्हुं कु्य कट्ना है जो मुममे क्दनदी षारदैदह1 तुमं मौर कुनदी 
पाटना है 1 बस, एफ इतना बताना है फि तुम कवजा सकोगे ?' 

यपनी धात परो कर मपर्णा स्क नदीं। जै ने षदमोसे रई, वैसेही 
चती गदर 1 

जाति-जाते उन्दोने पीले मुद्‌ कर देखा तो नदी, पर पष्ट अनुभूति से नुमान्‌ 
लगाया ङि भस्म करने बाली दृष्टि से धक्तौ एक जौषो माघे उना यनुखरण फर 
रदीरहै1 


इस धटनाकेटीकदो दिन याद समीरणं दत्त अये। दे जव आय हव दिनं 
ढल करशाभहो पमौ षी 1 वमीरण गङसर थति है 1 लिखने-पठ़ने का काम्‌ नही 
रहता दै जिस दिन) उस दिन काफीदेर रदतेभीर्ह1 उषणामको मगर मपर्णाको 
लगा समौरणजी के मुख पर एक मपरिवित मावना मूल रदी है 1 

इधर-उधर फौ दो-चार वार्तो के वाद समीरणजी ने चया संकोच से षदा, "आज 
एक अजीब वात्र हई 1 गुवह्‌ व दमारे घर गया था 1" 

धपू्णा विध्मित हृ । पिच्छ फु सालो खे वरेन गौर छमीरणमं वादी 
यन्द दै 1 भगर कमी इत्तफाक से सामनादो मीजठादैवो वरेन सोम भहष्रन् 
मानि वड जति] 

सपर्ण फा मुष गम्मौर दमा । इष्टि म बिदाद्रा जागो 1 वया मान्टः 

"वरेन के मनम जनिभ्यो दह्‌ धाराधर क्ट गद ङि दय दं 
शु नही दोमी 1 उन रंजन ॐ दियद ये इधर-ज्छर ङु पठा नी तयदस? 
गुप सुखौ षयो न दोग, षच विपयमें कुद याञ्ाद वाया नद 4 
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जपर्णा गरम होकर वोलीं, "तो इसमें भाप्की परेशानी कौ क्या वात है ? आपने 
यद्‌ वयो नदीं पु्ा कि सुख क्या है क्या नदी, इसकी कोई स्पष्ट धारणा हे उन्दं ?" 

समीरणनजी ने कटा, "नदी, यह तो मेने पुद्धा नदीं! वरेन वार्वार कह रहा 
था कि रंजन फु करता नदी, स्िफं पालिटिक्स के वोल वोलता षैः देसे ल्के को 
पसन्द करना सुपी का मोह्‌-माय है 1 भव वह्‌ चाहता है कि चहि सुपी को समभा- 
वुभा कर) चादे तुम्हे जपे भी दो, यद्‌ शादी स्कवा दी जाये 1" 

क्रोध से मूख लाल होने लगा गपूर्णाका1 समीरणजी फे वोलने का तरीका 
उन्दं सच्छा नदीं लग रहा थां) वौलीं, "मापने कहा नहीं कि रंजन आपको भी. 
नापरसन्द नरी 1 / । , 

“कहा तो 1 कई वार, करद्‌ तरह्‌से 1 सगर वह्‌ सुनने क्ोराजीदही चहीं। 
असल वात यह्‌ है कि उसके दायमे जो लडका है, सुपी की शादी वह्‌ उसी से करना 
वहता ई 1 वरेन की राय में वही सुपी का खवसे योग्य वर है उसने मुभमे कय है 
करि यह्‌ वात पै तुम्रं वता कर कनूविन्स॒ करं 1" 

दवी जवान से अपर्णाने कहा नतो फिर चुरू कर दीजिये कनूविन्स करना 1" 

समीरण वान्रु हस पदे, "मुभे नाराज क्यों होती हो ?' उन्दने कटाः क्या 
भे उसकी पैरवी कर रहा हैँ तुमसे ? उसने जो कदा वह मने तुमसे वता दिया 1 दो- 
एक दिन में वहं फिर धावा वोलेगा । सोच रहा हँ क्या जवाव दूंगा 

तमतमाये मुख से अपर्णा ने कटाः कह दीजियेगा किर्मनेकदारै कि सुपी 
कीणादी स्ननसेदी होगी 1 शादीमें अगरवे विकास सिन्हा को निमृत्रण देना चाह, 
तो मै मना नदीं क्ंगी 1 

इस घटना के जगते दिनं समीरणजी शाम्‌ को जच जाये तच बृन्दा ने भाकर 
कहा, "मालिकः एक वार मापको बुला रहे ह 1" । । 

समीरणजी को देखते ही पता चल गया कि मन ही मन कितने विडम्वितं ह 
वे ] वृन्दा फे वदते ही वे उठे, अपर्णा पर एक दण्ट उल उत्करठित मुख से वरेन स्तोम 
के कमरे फी योर वट्‌ गये 1 इस मकान में समीरणजौ यतिह द्दते है, मगर वरेन 
सोम का इस तरह बुला भेजना घटना का एक नया रूपहै । अपर्णा के मूख पर क्रोध 
को रेखायं उभरीं 1 जी चाहेरहाथा किसमीरणको रोक कर सुद ही जारे! वरेन 
की वाक्त सुन नजो कहना है खुद ही कट्‌ भये । 

लेकिन मन्त तक उन्दने समीरण को रोका नहीं । कठोर वनी वैदी प्रदीला 
करती रदी ! षन्द्रहू-वीख मिनट वाद समीरण वापस भये । 

अपर्णां देखती र्दी । जिज्ञासता भरी दृष्टि से देखती रदं 1 

"कह याया 1" 

ख देर भपर्णा वेढी र्टीं । जव देखा क्र समीरण गव करल गृहने वाते नदीं 
तो पृद्धाः "कदने में इतनी देर तो लगी न-होगी, मौर क्या यात हई ?' 

समौरणजी वितरत होकर मुस्कराने लगे । वो, “वाते क्या दतीं ? जानती 
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टी दहो, उते जव गुस्सा आतारैषो दतत नदीं रद्वा फिफौनसी बते कषटनोकीदहै 
मौर फौन-पी नदी 1 चाज भी वही हआ । यनाप-शनाप वहत कु कट्‌ डाला \" 

अपर्णा विफर उठी । बोली, (वराधम हौ केवल जो वाते कहने की नदी वद्‌ 
वाते षते है 1 मु वताद्पे, आपको मी बुरा-मता कदा है क्या ?" 

समौरणजी ने मजाक किया 1 योल, ध्वुरा-मला तो खैर नदी कदा 1 पद्‌ जरूर 
पूष्ठाकिवेटीकीश्ादीकरे बाद तुम्दार फोर्प्तानभीभाो वृने वाताटैग्या?" 

क्षण मरमे मपर्णाया सार पुन मुष प्र जम गया। वह्‌ मादमीदैदही देषा 
नीच, नराधम 1 मौर ये खञ्जन उसी वदं मते मादमी है कि उफी गन्दी वातो- 
शारोंषोरहस कर टा देते है 1........वाद भेंव्या होया क्या नही, इसरा जवाब 
अपर्णा देगी, थर घव गिन-गिन कर देगो 1 हो ठो जापि सुपर्णा फा म्याद्‌ ! 





9. ^ ६ 
चीन-चार दिन गौर यते 1 उ दिनि रात को सुपर्णा ¦ चिन्तित मुम नेमे 
पास याई। पोली, (मौ, पापा बुला रहे है तुम्दं।' । {ि्) /6 
अपर्णां विस्मित हहं । "दां ? ०१ 
भ्पापाके कमरे में" ` 1 ५ 


डे स्वे गर्ते वाद एसा बुलावा मापा धा 1 बयो युलाया गया होगा, इखवा 
अनुमान भी लमा लिया भपर्णाने। उहोने पत्रि सेका था-रंजनके घरणाना 
उनके सिये कव ठीक रदैगा, यतायें । यपर्णा फा ग्यालरैकि उसी विपये कुव 
करहैणे 1 गर कोई दसरा प्रसंग उटारयेभे वरेन चोम तो मपर्णा उनकी वह्‌ पवर सेगी-- 
कियाद रेमे 1 

यरेन सोम कैः फमरे मे कदम्‌ रखते ही अपर्णा को मगर जो सुनना पड़ उघ्रके 
लिये ये फर तैयार मही यी 1 वरेन बोते, 'माजर्म उनलोगो से मिच माया । 

भमतलव तुम्हारा ? वयो मला }' सचम्मे के मारे भपर्णा केगुख सेय 
फटठोर णम्द मपने भाप ही निकल पटे । 

यरेन्‌ सोम ने पेतेन्स चेलना रोक मूंह उठाया । पत्नी पर दष्ट रख बते, 
पतुष्टीनेतो जनिकोषदाया।' 

जानि कोनी कदाथा। ने तुमसे पि श्वनादही ददा याङ्धितुमष्दगा 
सवो?" 

वरेन सोम देते रहै । निष्पवक्; शएच्यद 1 दृष्ट खे, वापी चे श्वः सरमः 
धवथो ? क्या यह डर कि मेरे मेले जने चे मारना यटदडा जायेगा ? 

: † 1 

ओर हो 1, कुग्य वरेन ने पेयेन्व ज़ पठः पद दृष्टि गृहा करष्ट- 
भेरेष्यान में आयी दही नदी ।' ~ 


[1 


इष एक्‌ मामते में, मतवतयवेटी शो गदी दे मामेते जक ` 
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नहीं तो इम चाची से वे भला वहस करतीं ? उस प्रं तकं खर्च करतीं ? लेकिनं 

माज मामला सुपर्णा कौ शादी काह] आज उना चुप रहना ठीक नदं दोमा। 

दरी की धार-सी तेज, पर शीतल स्वर में बोली, धुम जानतेये } भाज तक य्‌ किप्ती 

दुश्मन ने भी नदींक्हादै कि किसी वातत को गहराई तक पकड नटीं पाते तुम 1" 
वरेन सोम की बोलती वन्द हो गई 1 सिर कयि ताश के पत्तौको मागे- 

पी करते रहे । 

वहै प्रयासप्ते मपर्णाने अपने को सेयत किया! वड़ी कठिनाई से बोली 
वसन? जौरतो कु नदीं कना दै न ?' 

वरेन सोमका सारा ध्यान ताप के पत्तों पर लगाथा 1 इष्टि उठाये विना 
योने, "लडके के पिता से मूलाकात्‌ हृद । ने अनुभव किया कि मेरा वहाँ जाना जरी 
नहीं था । उनकी वातो सेला फि उन यह्‌ वातमादूमदहैकरि इष शादीमेमेरी 
कोई भूमिका नहीं 1" 

जपर्णा के मल की रेखा गौर कटोर हदं । वह्‌ जो भाज तक यह्‌ नरक पीडा 
सद र्दी द! वह्‌ सिर्फ वेटी का ह देख कर । वसः शादी वाला दिन पार हौ जाये} 
वेटी के भविष्य का स्याल करके ही माज तक उन्होने अपने तिफल जीवन पर पर्दा 
डाल रखा है । वे यह्‌ भी नीं चाहती कि किसी तीसरे को इस प्र उंगली उठनेका 
मौका पिते! अगर यहं वात रजन के धरवालों को परता चल गयी हतो इतने वर्पो 
सेवे जो अपने को रोकती भाई ह, इतना गलत्मनिग्रह सदती भाई ह, वद्‌ सव वेकार 
गया । स्वयं उन्होने इस विपय मे कमी किसी से कुद कहा नदीं । उनका विष्वासदहै 
कि चूपर्णा भी इतनी निर्वोधि नहीं कि इस बातकोक्िसीसे वतायेगी । वैसे रजन है 
वड़ा तेज-तर्खर, अमर अपने से कु अनुमान लगाया हौ तो कहा नहीं जा सक्ता 1 
फिर भीः उनका सारा क्रोध पति परजा पड़ा] रजचने अगर कुदं मनुमान लगाया 
होगा तो इन्दी महाय के माचार-आचरणसे ही लगाया हौगा। 

मुदतोड जवाव दिया जा सक्ताथा 1 मगर अपर्णाने दिया नहीं । असल 
वात भभी सुनने को याकीरै। सिफं इतना ही भुनानेको तौ बुला भेजा नदीं ह । 
अपर्णा ने पु) फिर?" 

“फिर ? फिर सज्जनने हमारी नन्दकी ढेर सास तारीफ की1 उसकी 
वारोफतो जो कौ सौ कौ, उससे कीं ज्यादा तारीफ तुम्हारी की ! बोले, (तुम गरहस्यी 
तो निपुण हदायोंत्ते चलार्दीदीदो, वेटीकौ वादी जते गेमीर मामले मं भी तुमने 
मु चिन्ताते पक्ति दी दै 1 बुम्दारी जैसी मदिला लालों मे मी न मितेगौ । यतः, मे 
बहुत ही किस्मोवाला ह कि तुम जसी वीवी मगवानू ने मुकेदीदैषः 

न्प मपर्णाके होट चुलबुला उठे 1 इच्छा हृदं कि करै, शेवारे रंजन के 
पता ! उन वह्‌ वात मालुम नहीं है. भगवान्‌ के देने से ही व्यक्ति माग्यवान नही 
दता, अपनी किस्मत यलवान होने पर दी सौभाग्य सदता ह !" सगर नही ! भी भी 
चात तट्‌ तक पटुचौ नदीं । दप र्हीं वे । प्रतीक्षा फरती रदी 1 
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विस्तरे पर विधै वेयेन्स प्तौ से ध्यान टटा । दच्टि उठा वरेन सोमने कटा, 
“पज्जन यो, इष किस्म कौ णादयो में सेन-देन की था दान-दहेज की वति उठ नदः 
सक्ती! वमे वेटेकी पादीक्रकुयवनासेनेका उनका इददानेकमीया,नभमी 
है 1 पर जमाना जघालगा है मौर मंहगाद जिषतस्द्‌ बदृष्टौदै शमे ठो समी जानते 
है) मरहम विना परेन हये उन्हें नकद ठौनहनारदे सञ्चेप्तो वटव भन्दा 
होता । वैसे यदतो मानी हूर वातदैक्रि हमं जपनी रैखिमतभर अपनीवेटी को 
दगेद्दी1" 

वातं कोरईवुरी नदी 1 फिरभी वरकेपिताकन यह्‌ प्रस्वाद भपर्णाफो णय 
सल गया । बोली, "या कदा तुमने ?' 

क्रु कदने या नदी कदने वालार्भेकौनह?' 

अपर्णा चलने को हहं । उनके बढ़ते फदमं टिटठ्क गये, "सुनती जानो 1" 

पलटी पर्णा 1 

नन्दीं की णाद इसी जगह ही होगौ ?" 

अपर्णा मे युना, देखा, प्र कटा नदी शु ! क्या जवाव दे दव रवालका? 
निर्णयतोदौहीगयारै) 

वद्‌ धिं तुम्हारी ह बेटी है, कयो ? मेरो कोई मी जिम्मेदारी चदौ 7 

अपने मूखसे गंमीरता का पर्दा जराभीन हटा । पर, उनङी सावाज क्या 
निकली, एक तुनीर से जदर बु तीर एक बार, एक साव निरे । बड़ी णान्ति से 
धीरे-धीरे मोती, ।जाज तक तुमने बहत यारी जिम्मेदारियां उदर्हषैःष्मेनषहो, रटने 
ही दो 1' 

करमर के बादर मति दी गुपर्णा मिली 1 क्रोघ भौर उत्तेननासेफोषरहीषी 

वद्‌ । माँ से वोतो, "पह चुत्म है 1 यह नदी हो सक्वा 1 रंननसे कटमी ।' 

बेटी की ब्रौधिित मुद्रा प्रर एक दल्की नओेर डान अपर्णा बड़ वतौ । कदी कोर 
सुन न ते, इ्लिये तच तक चुप र्दी, जब तक्र भपने कमरे कके प्रच नही गहं 1 वहो 
पटच फर बोली, शया नदी दो सक्ता ? क्या कदी रंजन से 2" 

ष्यही, रषयो यानौ बात । रंजन को अवश्य द्रुदप्ता नटी 1 पता चलते 
ती तहता भवा देगा । यह मवल्य उ्ठके वापको घाल ।" 

येदीकोांटा बप्णाने 1 “ह्‌ पर्ता मतकरा। वहतेरा घरषटोमा। उव 
लोगों के सापि तुमे जोयन भर रहना होगा । धुरूगेही उरक माता-पिता कौ नाराज 
करतु पया पा जयेगी ? उन्दोने मगर अपनी दज्जत पटाकर मागारैनाहम दे 
देमे 1 दस जरा-सौ वातत परवुफेन विफरादहै, न रजनये कुद कटना दै ।' ष 

कमरेमे पौवरसायेटीकोतोडांट पर यृपकराद्विया, वदनगदीफीषण . 
मागर ने मपणा देः मानसिक सन्तुलन को हिता कर रय दिया ॥ 
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इस शादी के उपल में वहुत....हा, वहत दिनों चाद वरेन सोम से अपर्णां सोमं 
को कई वार वाते करनी पड़ी दहै) उतना ही नही, रंजन के घर भी दोनों को इकट्‌ठे 
जाना पडा है ! इस मामले में वर्णा भनिच्छुक तो अवष्य हु, पर मनं मेँ उनके कोर 
द्विविधा भी नहीं । दपतर जति वक्त वरेन सोमके कमरेमें जा कर कटा, (तुम जव 
नहा रहे ये तव रंजन के पितता का फोन बाया था 1 कं सलाह करना चाहते ह । हमे 
युलाया है 

पी में अपर्णा के प्रतिविम्ब को देख वरेन ने पुछा, तो क्या मेरी इजाजत 
लेने भार्रदो? 

“नहीं । तुम जव नहीं मिले तो मुभे बलाया । दोनोंकोहीभानेकौक्हाहै।' 

तुम उनसे कह देना कि ष्दोनो" का एक उनके हुकुम का गुलाम नदीं 1 इस 
णादीमें म कोई नदीं 1 मेरी कोई इच्छा चदी 1 मुमसे कोई साहं नहीं! इस शादी 
से्भेराजीभी नहीं) 

अपर्णाने सुना। शान्त पर व्यंगयभरी दृष्टिसे वरेनको ध्यानसे देखा 
उन्दने । फिर सारी वहस की जह काट कर चोली, (तयार हो, ठीक चह वजे म टंक्सी 
वुलवारगी \" 

धीरे-धीरे चल कर कमरे से वाहर हृदरं । इस व्यक्ति के अर्द-चररे से परिचित 
हैये। वह भवष्य जायेगा 1 एेस्राभीनहींकिडरसे राजी दोगा) उर-वर तो उसभ 
हैनदीं। जौ दहै उसका नाम ह वेशर्मी 1 वह्‌ जायेगा । 

वह्‌ जायेगा, इतने दिनों वाद हाय भरकी द्री म, एक सायटेक्सीमे जाने 
फो लालच से । यह्‌ जानते हये भी, वद जायेगा क्कि वाहर की दूरी हाथ भरसे षट 
कर अंगुल भर करने पर भी, भल्दर कौ दूरौ इस जीवन में पाटी नदीं जायेगी । 

इम वेतर्मी का एक उदाहरण अभी हाल में भिलाथा। कृरोौव दो महीने पहले 
सुपर्णाके नरेद्य का एक प्रदषनया । बेटी के इन जलसों मे भां अकसर उपरिथत होती 
६1 सुपर्णाका मन रखने, जानादही पडतादै1 ममर पिताने कभीवेटीकां कोर 
जलसा नहीं देवा 1 किसी ने कभी बुलाना, जखूरी ही न समभा 1 उस्‌ वारञ्न्दैमी 
वुलावा जाया । 

उसदविनिसुपर्णामां के पास मा चिन्तित मुद्रा में बोली, "एक परेशानी खड़ी 
दो गर्हम माजके जलतेमें रंजन के माता-पिता भौरभाभी माने वाते! 
तुम तो स्दोगी दी वहाँ । मतलव यद्‌ कि रंजन कह्‌रहाथाकि पपाभीदहोते तो 

जच्टा दता 1 रंजने फे पिताज्ररापुराने ठंगकेन) रजन क्हरहाया करि तुम भौर 

पापा 1 दोनोदी होते तो कुं इधर-उधर कौ वात सोचने फा मौका न मिलक्ता उन्हें । 
बौर फिर पापा से उनका परिचय मी नदीं हुमा दै, वहां यह्‌ कामभी दो जाता 1... 
तुम कहो नर्म, पापासे चलनेको 1" 

वेटी ने मन की वात्न साफसाफ खोल कर तो नदीं कदी पर मपर्णा सममः गई 
कि वहु क्या कटना चाह रदी है 1 उन्दं सुपर्णा कौ माग अन्याय नहीं लमी ! नाराजमी 
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जो योदी-सौ हई षद दपरतिये ज इखको जिम्मेदारी वह उन प्र दाचना बाद्द्दी 
ै1 सीम कर बोली, न्तु वयो नहीं कद्वो यपने पापासे?" 

र? मेरेदेगह्‌नदौ दोनेषा। र्मे पापा रे कहने की हिम्मत नही रवी 1 
तुम कदो मां, हुम एक वार क्डोगौ तौ प्रापा यव्य मान जापेने | सचक्डवीहंकि 
वदां रजन्‌ कैः पिता घगर गये तो पापा का होना वहत जष्री है।' 

भप के कदम उस कमरे की योर वद्य उष दिन) उन्टनिकट भी! 
वेटी की णादो जव उख जगद होनीहीदहै वव व्सीकेमनमं फोईसंशयनदीष्ट्ने 
देण वे 1 रंजन ने भववहारै ठव उरके कदने के पीये कोई कारण वष्र दोगा! 
उवित्र जानकरदही षदा टै उन्दनि । पर्णा का प्रस्वाव सुन वरेन सोम बैशकः, चिति 
हये । यवाक्‌ दृष्टि ते देते रहे ! यपर्थाने कदा या, (बाज सृपी फे नाच का फंक्यन 
है । बहूव लोग भार्येण । वह्‌ वड र्दी यौ, वुम्दाया-मेया मी जाना जलरी है । दषठर 
धे ्रयानस्दीभाजाना।पोदखद्‌ बने गृरूरै।' 

वरेन सोम फो यकीन नदींहोरदाया। क्या यह्‌ सच? भ्या यददो सक्ता 
है? वहत देर तङ़ सुप रहने के बाद भात्मस्य हो कर योते, “मीर वाव तो समक गया 
मगर यह्‌ नदी खममा फि मेरा वहां जाना जरूरी क्यों है?" 

ण्डा-सा जवाव दिया मपर्णाने, “जरूरी है 1 यगर यडा दिमाप तमाभमोगे 
सोतुम्दारे समफमें वात या जयिगौ । मुपी ने जव का है, तब विना वजह्‌ नदी कहा 
हषा ।' 

ञ्ख शाम वरेन सोम दप्ठरषीगाद्यीसे शच यमेके पहनेदीभा गे। 
दपतरकी गारी येदली उन्होने । उसी गाडोमें वैटदोनोंवेरीके नावरे फंवरन 
भें पटे । यह्‌ सायः यदह करीयौ यपर्णाको चरा भी दचिकर नही । वाहर जाते यक्त 
अपर्णा को साज-पज्जावेटीकी माँजंसीहो यी । फिर भो, उस घादगौमे मी माफर्पण 

था, तुनाईथी 1 गाठीमे, एक वावमौ नौ हई 1 तेकिन अपर्णाने साफ देवान 
प्र््धवारीकी दृष्टि रद्‌-रह्‌ कर उन पर मा रही है । 

फत्न में पदै अपर्णायै रंजन ने यताया क्रि तद्ियत ठीक न होने की वजह 
से उदे पित्रा नही मा सकते ह 1 उन्दे मक््लाद्योहमांभीकैते ठी एह, भाभी 
साई)" सुन कर धपर्णाको बुरा लमा । व्यर्यमें ही साथ धतरीट कर लाह उस षटवि- 
कर्‌ प्यक्तिको। 

युपर्णा फे पितराकी सममे यह्‌ वाव अन्त तक नही मार्ट कि पिस कारणमे 
ऊर्न रेटी के नाचके नतयेमे मानापड्यहै ] सुपर्णाने कई घोगों से उना परिचय 
ज्र करा दरिया । इषको मी पया ज्यत पी, वेवारे सममन से 1 इतना मानना 
ही पृवेणा पि कलाङारवेटी के पिठ द्येन के नाते उन्टे दध ग्यादा ही दन्न दस्ये 
गर्‌। 
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वन्त कर रही धौ सुपर्णा ! अपर्णा मोहित हो देख रदी थीं ! दाल मं उपस्थित सारे 
दर्णकर मी मोदित वे1 एकदा, सिफं एक व्यक्ति थे वहां जो "चिवरांगदा" को नहीं देल 
रहैये। येये वरेन सोम । अन्धेराथा दाल । मन्धेरेमें दी अपर्णा ने एक वार स्यात 
विया कि किसी की क्रूर लोलुप गख उनको निगल रही दै! नजरें मिलते ही उस 
व्यक्तिने मृद्‌ दुसरी तरफ कर लिया । भपर्णा ने फिर उधर देखा नदी, फिरमीवे 
मिर्चित स्थ से कट्‌ सकती ह कि मखो कौ वह्‌ जोड़ी फिर उन पर टिकी, कर्द चारः 
वार-वार । 

शो समाप्त हमा । लोग चलने को तैयार हुये । सुपर्णा फौर चल नदीं सकती 
थी । तय हमा कि रंजन उत्ते घरं पहुचा देगा । रंजन ने वरेन सोम से कदा फ उसके 
परिचित एक सज्जनं को अपनी गाड़ी मेले जाये । उनका घर रास्तेमें ही पडेगा] 
रजन के इस प्रस्ताव से वरेन सोम कोर्मृहर्मांगा वरदान मिला] अपर्णा गाड़ीमे 
पहले जा यैटी थीं । रेजन के प्रस्तावके साथदही वरेन उन सज्जन को युलोते हुये 
अपर्णाके वगलं मेंजावैडे। तीसरे व्यक्ति किनारे । वड़ी गाड़ीमे तीसरे भारोही 
को जगह देने के लिये इतना सटना जरूरी नहीं होता; पर वरेन सोम ने जहा तक 
संभव हुभा अपर्णा कौ मोर सट कर मेहमान के लिए जगह वनायी । 

गाड़ी चली 1 अपर्णा को यह्‌ समते जरामीदेरनत लगीफिजो दवाव उन 
पर पड़ रदा है--वह्‌ परिवेश कौ मजबूरी वा फल नदी, इच्छाकृत है । वेहयार्ई की 
प्रस हृद को देख खीभ मौर भमलाहट से भर गया उनका मन } फिरभी उन्हे भाणा 
यीकरि तौसरे व्यक्ति के उतर जाते ही यह्‌ दवाव ढीला पड़ेगा- वरेन सोम हट कर 
यैठेगे 1 मगर सा कुख नदीं हमा 1 लगा उन्हैोणदही नदीं कि वाह मोर से को 
उतर भौ गया । अगर किसीभी प्रकार संभव होत्रा तो अपर्णा खुद दी हट जाती-- 
प्रवे ठट कर जातीं कहू ?........फिर एक वार कन्धे पर उंगनिर्या कस रही हँ जान 
कर उनकी ओर मं तरेर कर देखा ! दाएवर की उपस्थिति का स्याल करवोलन 
सकं एक एब्द भी । 


सुपर्णा जव घर लीरी तव रात काफी दहो चुकी थी। उसने याते ही देवा, 
उरके पिता सामने वानि वरागदे भे टद्न रहै ह! मुद्रा ब्त दी गंभीर रह1 उसे 
श्नं हुआ । देषा तो होता नदीं । अपर्णा ने सुना सुपर्णा पिता पुच रदी हैः 
ष्मारा शोगा लगा पापा, भापक्रो ?" 
उत्तर सुनाई दिवा, "वहत बच्छा 1 ओरो को भी यच्छातो गा, वेदी ?" 
येटी फा स्वर मनाई दिया, ष्टां पापा, वहूत । एक ने तो मेदे भी दिकंतेयर 
किमा)" 

वेटी सा-पी कर जव कमरेमे चली मई, पित्ता फी चहूलकदमी तव भी वर 
मरार धी 1 मयर इत्तफराफ स्ते, सुपर्णा मां कै कमरे मे जततीतौो माँ के मुल की कठोर 
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रेखाये देख फर वद भी षवदा नाती । सुपर्णा के कमरे का दरवाजा बन्द हो गया। 
त्ती युमः गह । 

गुपर्णा के कमरे की वत्तौ युमतते ही वरामदे मे चलते पवि या दे । अपर्णा 
के कमरे के आनि स्फ 1 नदी, कोई खास शष्दतो नही हमा, प्रर भपर्णाको पत्ता चल 
गाया} पता दृक्चे चलाया फिशामसेदही वे उसके लिर्‌ तयार थी । 

खरमा-वरामा वै मी दरवाजे के करीव आईं 1 स्विर दृष्टि से चौष्टेके उस 
परार खहे व्यक्ति को देवती रदी । क्या देखा ? देवा, उषकी दृष्टि से भनक लोम । 
आर दुघ? हा, मौरमीदेखा या । देखी थी उघकी नीरव बाङुति ! देखी थौ, माधा । 
हो सकता है, षन्या कै विवाह को सेतु वना उनके जीवन में पडो दयारकेवुमनेफी 
क्षौणयाशा । थपर्णा ते उस्र भाणा फा उत्तर दिया चा । नो जवाद उनफे मन भं वहत्‌ 
मसे से उफन र्हा था, उप रात न्दं वह जवाव देनेका मौका मिलाया] उनकी 
भासोसे दृष्टि हटपि विना ही दरवाजे जय पचै हटौ मौर उक मृँहषरदही 
दरवान के पत्तों को यन्द कर सिटक्नी चदढ्ादी यी वपर्णाने। 

इसन्निये मपणा भाज घूव जानती थौ कि वद भवरय नायेया । 


उस शाम भपर्णा ने स्याल रसा, वरेन सोम दपतर से कव वापस मधे ! घुद 
यप्तःसेर्तपारहृह। तयारदहो वरेनसोमके कभरेसे होतो हई सीद उतर षड़ी 
टवी आ दैठी । एक मिनट मी न वोता, वरेन सोम उरे । टेक्सौमं वैठे। 

रास्ते मे एक मी वात नदी इई} 

होने बाते समयी-समधिन ने घ्रुवं स्वागत भरिया! मपर्णाने सौजन्य से 
स्वकाय 1 इधर-उधर की दो-चार बातों दे वाद रंजनमे पित्रा सुविप्रल व्रूने 
सालोदना का प्रधान विपय उत्यापित किया 1 रंजन की इच्छा है, सनावन हो-दत्ला 
फा वर्जन कर कोर्ट मे जाकर शादी करे । उन्दने रंजनरेषदाहैकि शादी एक 
तरफा पटना नही-वन्यापशषमीदहै। उस पदको इच्छा-अनिच्धाकी कौमतहै1 
उयपक्षकौ रायजामे विना वे रज से सहमत नदी हो रते । 

६ परार कै प्रस्ताव के तिषएु मपर्णा सोम तयार नही धी । सुविमत वाद्र 
फी यात पुनते दी उनका मस्तिष्क द्रत गतिं से चलने लगा । भगर उनका मन भानता 
सोरंजवकी इस षच्छा को सहर्ष स्वीकार तेत्री । पर, न जाने क्यों उन्हे यट वात्र 

यदत बच्छ नद्ध लगी । उन्होने स॒प्रश्न दृष्टिर वरेन सोम को टटोला । मुस्करा कर 
पुद्ा, च्रयाक्दतेदो?" 

रेन सोम कु चिन्ठिति स्मे । वे ममर कृद्ध सोच नही द्देये,षलीकौ दैव 
मररहैये। 

पतिक पप रहते देख अपर्णा ने ही गर्दन धुमायी ! इयर-उ्यर देखा 1 
मुस्कराद्रं \ सुविमच बादर प्रणएके दृष्टि दासो 1 गोची, (आपकी दात्र भुत करये 
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सत्येमेञ गवेष! लगता नहीं मि इस वात पर राचीदौगे 1 हमारी यही एक 
ञौतापटैवेयातो वेटा,+वेदीतो वेदी) मारे भी कुदं असमाने ई! माप र्जनसे 
पहियिगा 1 सस्स्तद्टौतो मं उसते कहटूगी 1 

सुविमलत याब ने मूस्कया कर मपनी प्ली से कहा, (भवतो युणदहो? 

महिला गुस्वयई । लगा उन यह्‌ सुन कर सुरी हई \ रजन के पिता ने मपने 
मनकी कही । बोते, 'नापने दही फं्तला दिया! मैने माप पर किसी प्रकार से दवाव 
नहीं यला 1 किसी नाजायज तरीके से बापको प्रभावित केका प्रया भी नहीं 
दरिया) हमारे येटेकी स्वादि हैकि पादीकोर्दमे दहो, वयोकि उसे शोर-णरावा 
पसन्द नहीं । उसकौीमां को यह्‌ पसन्द नहीं} एस पर माँरेदेमं लड़ा हो गद 
ह 1 उव मामला भरे सामने लाया गया, भनि कडा, फसता हम नहीं, वन्या पक्ष वा 
प्रगे । ये सा चाहने वाही होमा \" चुविमच वात्र हंसने ते! उन्होने वताया 
फि उने प्रस्ताव मे रजन राजी हुमा, क्रिः मकरा स्यालहैकिलड्कीवारि ` ये 


यात मनि रार्येने। 
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टेनसी दाहनर परजावी । वय भ बरडा 1 उम्मीद टै किः बंगला सममेया नहः | 
वरेन सौम ने दी पहला सवाल फेंका व्येग्य को सूष्म भितादट वोला, “वना कर 
का तुमते पर नकद तीन हजार वाती वाठ कषे भूल गङ्‌ ? क्या बहवुधं भी नी 
तुम्हारे तिये ? 
अपर्णाभरीतोवैदीही थीं 1 महच उ्हकंयकेके तियेफिमिकी दात 
उय कर तीन-चार हजार कौ चप भो सगाई थी वरेन खोमने,उषेवे मूल नदीं 
पा रहीथी। बोली, “अगर इन लोगोँने तीन हजारकेतिये दातो वुरा ष्या 
शिया? मेरेपिवराने तुम्हारे पिताके हाषमें पामि हार पाच यौ इक्यावन रपय 
रशे थे किसी एक दिन)" 
्ि वरेन सोम कौ भासौ से चिनगरादियां ट्टे लगीं । बोते, वह भीर यह्‌ एक 
शद? 

(दी, यह्‌ उसे कम दै ।' सडक पर टष्टि भमाये अपर्णा सोमनेधोरे से 
गहा । यह्‌ सदृक है । वे दैवसी में 1 इससे अधिक गुदं नही करगौ पर्णा 1 बे गुलम 
विचारों की महिला है । उनकी स्चि शालीन है 1 तेकिन यतार्येगी । शव अच्छी प्रद्‌ 
से, गिने-गिन कर वतार्ेगौ 1 गैर के घामने फ्रिज देने की वात कद्‌ उन्दँ जो परेयान 
क्रिया है उघका जवाव, सेर का सवा देमीवे। वरेन सोम प्र निगाह शत्ते चिना 
भपर्णा को उनकी धक दृष्टि का अनुभव हो रहा था 1 उप धधक्ती टष्टि के पीये 
जो ब्रूर अभिलापा उ्ल-कूद मचा रही है, उसे मी मनुमव कर पारी षीये गी 
मे वैड-पैडे दी एकः वहत पुरानी याद सामने मा गई 1 कु भी मूली नदी दैवे । मूल 
मेही पातीं 1 पटना थी वरेन सोमक परणूताकीा तीन मदीनौं की विच्छिन्ततारैः 
वादे उनकी एक कट यात पर वरेन सोम में पलता पशु किव प्रकारनजाग उठाया । 

यहम साततं पूते की घटना है । मपी नै वताया धा कि उस दिनि समीरण दत्त 
फो षालगिद्दे ै। यात यह हृथी ङिनन्दी मुपीसे उस दिनि समीरण घाषाकौ 
रदी जयन्ती पर वाते हो रही यो। वातचीवकी दौरान गुपीनेप्रू्ा धा, 
ष्वाचा) तुम्हारी सालगिरह्‌ क्व होत्ती है?" 

समीरणजी ने हस कर प्रण किया, श्यो ? जयन्ती उत्व मनयिगी क्या ?" 

भैसेभी दौ, सुपर्णा तारीख कां पतालया ही लिाभौर उत्ते विभी रसा 
था] जिस दिन जन्मदिन षा उख दिन सुपर्णा से बोतीः समा, माजचापा फा 
भन्मदिन है । उन्दबुददेनेकामनहैमेव 1 बोतोकःष्यादूं? 

समीरण दत्त भपर्णा के विक रह चके ह । सुपर्णाके भीर । रुपा ढे 
भरस्वावप्रष्ुग हो समीरणनी के तिये नई घोवौ ौर भंगवस्व्र मंयवाया 1 दोपहर 
भर भपने हषो से क पद्रवान दनाये । उत्ता के उ्वारमे बहती सुपर्णा लस 
गुलाबो या गुलदस्य्रा खरीद सा 1 वरेन सोमको यहपतागधारङ्नि गृतदस्ता गा 
कोद्ल्दाेभायारहैया वेदी के। उन्हं कुच यताया मही गयाधा । यरेन सोमने 
देखाया परभ ग्यापा इन्तयपदो सदाह । मुपया ते पृषे पर उदया कारय 

श्र 
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पता चला था } समीरण दत्त की सालभगिरह्‌ प्र बने पकवान मे से जव शाम्‌ कौ उन्हे 
नाण्ता दिया गया तब उन्होने थाली उठा कर ठेसा पटका कि वृन्दाने भागते हुएमा 
कर अपर्णा से बताया या1 

अपर्णा ने इसे वरेन सोम की ईर्ष्या जान अनदेवा कर दिया था } यह्‌ उन 
दिनो की वात है जव गपर्णाते वरेन सोमकी खुणी-नाषुशी की परवाह करना छोड़ 
दिया णा1 उतनाही नदीं, मौके दंरमौके वे वरेन सोभ प्र पनी सवन्ना भौर 
अवहेलना जाहिर कर देती थीं । शाम को मां-वेटी पकवान, उपहार भौर गुलदस्ता ले 
समीरणजी के घर गर्द 1 दो-ढाई घण्टे वाद लौटीं । समीरण वात्र को सन्तुष्ट होते 
देख चे भी सुश-लुष घर गाई यीँ ! 

धरम पाव रखते ही अपर्णा कौ भात्मा कौप गर्‌ । लगा दतति-नाून चिपाये 
कोई उनकी राह देख रहा है 1 सुपर्णा के हट जाते ही वरेन सोम उनके कमरे में माये । 
सपर्ण के कमरे मे वरेन जव-तव नही भा सकते ये, भाने के चिये कोद न कों वहाना 
तलाणना पडता था 1 आंखों से चिचगारिणां चिटकाते, दति से मृस्कराते बोले, कसा 
मना भाई जन्म-जयन्ती ? गुलदस्ता क्यो मंगवाया, जयमाल का गजरा मंगाया दोत्ता ? 

वेटी को साथलेजानेकी क्या जरूरतथी ?" 


अपर्णा वोल न सकीं । मन में भरती धृणा उनकी मि मेँ प्रकट होने लगी 1 
देखती रहीं । एकटक 1 

“अच्छी नहीं लगीं मेरी वाते ? इस तरह क्या देख रही हो ? 

जहर उगल द्विया अपर्णा ने ! फुंफकार उटीं वे, (जानवर देख रही है, भौर 
यथा 1 

. यस फिर वया था ! जानवर ही उठ वैठ उस क्षण 1 जिस जानवर से वे इतने 

सालो से परिचित हँ उससे मी कीं मधिक कूरः कदी मधिक निर्मम 1 

उस वक्त वरेन सोम चले गये ये] निःणन्द चरणों से अधिक रात को भाये। 
अप्रस्तुत अपर्णा प्र अचानक धावा वोल दिया या आते दही 1 उस्र पाशविक शक्ति से 
भ कर जीत न पाई धीं सपर्ण 1 कुदं देर वाद नृशंस व्यभिचारी विजयी की तरद्‌ 
वापस चलते गये ये 1 सन्‌ के स्वाद से परिचित वाघ जैसे फिर लौट आता है, उसी तरदं 
अगली रात फिर भयेये1 पर उस रात अपर्णा सजग धीं, सामना करनेके लिये 
तेयार थौ ) लेकिन इतनी तेयारी के वावञ्जुद भी माक्रमण रोक न सकी । पशु-धक्ति 
ही प्रवल प्रमाणित हुई ! बाहों मे कस कर हद डी-पसली चरूर-द्रुर करमे का प्रयास करता 
रहा चह पणु 1 जव कोई रास्ता न सुभा तव मचानक कसं कर एक लात लगा पाई । 
लाति नाक पर लगी, दूने वहने लगा } अपर्णा को मुक्ति मिली 1 

जिस तेनीसे चोट खाया.जानवर पकता हैः दुणमन को ताकतवर देख 
स भीउसीतेजीसेरै 1 वहमी भाग्‌ था उस्‌.रातत } फिर पलट कर कमी मायां 
नह्‌ । 
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भज, मृत सालो बाद, मपर्णा सोमकशोलगं ददारैङि वरेनसोम णी 
धमनि्यो का युन उषी तेरी पे दौडरहाई। 

माजकल मपर्णा सोमलो करती ह सोच-विचार फर 1 नो षद्वी है वह भौ 
मोच-विचार कर । न लल्दीवाजी में कुष्ठ करती है, न उत्तेजित हो एद कदती ह । 
केम से कमं उनका बपनारेसाद्टी स्यात्त टै) उन यहभी विश्वाह कि उनके 
विकसित व्यक्तित्व फे यागे पुरेन सोम का व्यक्तित्व निष्परम है} मने उद्रत व्यक्ति 
कोवे नादिर नही करती ष्टरती, फिर मी उनका स्यात है किवत को द्रखका पूर 
बोधरहै। उन्दं मात्ुमरै गि ग्व करे का फएतं कितेना भयावहं हौ सरता टै। 

अग्रली रात् छोड़, उमे अगली रात षैयार होकरदहीभपर्णाने उम्र फमरे 
मे पव रपे) 

हाथभरष्ीदुरीमे जा खद हृं 1 परेन पर मंदे रस स्पष्ट शब्दों मे मोती, 
श्शादौ मँ कुल जमा कितना सर्घं होपा दषका हिषाव लणारहीभो। गूपीके पाष 
णो षो-बह्रत नेवर टँ उन्दूं छोड जेवर यनवाने मं करीब दछभ्बीस दार का दषा 
सगायाया। नदके तीन हगार ष्सीमे जोडा) तुमने फरिजकी वाव च्ठा फर 
करीव घाद तीन देजार का खर्चयङ़ादिया, षार दरारदीमाननलो। करीव तीष 
ह्वार फा हिाब बैठ रदा है ।" 

रेन सोम वोते महौ 1 उत्युक प्रतीक्षा मेँ रहे कि असत प्रण याम अपि। 
उर यहटीरद्ी पादै कि मपर्णा सर्वं का दिप्ाव सतातैनदी भारददै। 

प्यर्थे वक्त र्वादि फरने की दष्टा नही 1 अत्यन्त धर्म गौर शान्वि तै धपर्णा 
का लगता प्रश्न उछला, ^ लव मेँ, वेटी फी शादी के लिपि तुमने कठिने पैसों फ 
न्तकाम रता दै ?' 

उख दिन, समधियों के सामने भपर्णाको नीचा दिलनेकीद्याणाते षरेनने 
भर परिजिका बावेता षडाश्रियान होवा सो याज पर्णा मह्‌ सदाल पटने पहा 
भार्ईदन्‌ होती । वेदी वापी दाततसे वे घूव वाकिफ! नौकरी के गहारे मान्‌- 
प्रतिष्टा रेः धसर पर पवने फौ माधा प्रर राव वहू दिन पहतेष्टौ पड़दुकीदै। 
वहत पर्प षते फो उस श्ष्य धटनाकेवादते ही । वहुव-वटूत कोणिशोरे वाद 
भौरी बेशक रट्‌ गर, प्र सविष पिकाडंकाम्तैकमाकंजो कसमासोलगहौी गया 
यहु धूल कर उवतान दहो सका । पित उति खघारण मध्यम चर्म के मपय है 1 
एनस्वाह्‌ मी मध्यमवर्गोप । मिपो जमानेमे षो उम्मीद रपतेये वरेन सोमे पदे, या 
शादी से षते मौ भाषा रणते ये भपर्णा के माठा-पिता उचद्रा कुध मी परुयनदीहो 
संका! य मदमार मे एस्यी चला बेदी के स्कृस-का्नेज, नाच-गाने का स्थं पूर 
कर उप मृध्यमवर्गोय तनस्वाह्‌ से बया धा होगा, षया नहीं यह मपर्णा भूम जानी 
1 षस भादमी ने भपर्णा ढे जीयन में जहर षरूर धोता है, प्र मपर्णा ने माप्ववसे 
भे नदीं छरी 1 उन्दे पवाद कि इनके पास वैसा रना शंभवे ध्व कारण 
दोन दये एय पान फी उम्मीद भी बह की षी 1 उन्देषिमह्‌ र ^ > 
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निकाल दिया या किसूपीकी शादी में वरेन सोम छ्रुख्ेगे । ममौ उस दिन तकः 
यानी प्रिज की वात उठने के पले तक वे गपने पा्तजो है उसी के सहारे भागे बढ़ 
रही थीं! ममि भी रेरा ही करेगी 1 उनके माता-पिता को वड़ा क्षौमया कि वरेन 
के दायो पड़ अपर्णा को कमी सुख नहीं मिला । मतः उन्टोनि इस दुम्वको किसी हद 
तक सद्नीव करने के इरादे से अपर्णा को माथिक सुरला देने का प्रयास किया । भौर 
चेयियो को चो दिया अपर्णा को उसे क गुणा अधिक दिया 1 पिताने जो दिया अपर्णा 
ने विना विरोध कयि ते लिया  उन्दूं पता था कि पैसों कीकभी न कभी जरूरत होगी 
ही 1 वेटीकी शादी तक ही यह्‌ नरकवास्र 1 वद्‌ काम होतेह वे पनी मृक्ति क 
मार्ग प्रणस्त करेगी 1 मुक्ति की उस वास्तव स्थिति में रुपयों का सदारा जलूरी दै । 

फ्रिज फे लिये जो तीन दरार रुपये चाहिये वद्‌ अपर्णा के लिये कोई मूशकिल 
नदीं 1 वे इतने रुपये आसानी से दे सक्ती ह । फिर यह भी वात्तहै कि फ्रिज लेना 
भीहैगैरके लिये बही, मपनीवेटीकेदी लिये) उते भी सशी टोगी । उनको यहं 
नहीं बुरा लगा कि फरिज लेना" बुरा लगा दहै उन्दं नीचा दिखाने का यह हीन 
प्रयास ! सिर्फ) हां सिर्फ नीचा दिखानेकेलिये ही उस दिन यह्‌ प्रस्ताव किया गया 
था ! याज वे यहाँ उसका जवाव देने माहं है इसीलिये भा कर पहले ही सर्च की चात 
उठाई 1 

वरेन सोम अपने मन की चंचलता कौ रोकने का लाख प्रयास करते रहे, पर 
उसकी छाया उनकी दृण्टिमें दीख दही पड़ी 1 अपर्णा को लगा; उस दिनका वह्‌ 
लालच आज फिर छलक आया है? वरेन की गांखों मे 1 पता वही, कितनी पल्निर्यां 
पतिकीदृण्टिमें व्यमिचारी की दृष्टि देखने को अम्यस्तह। पर्णासोमको मगर 
इसका भम्यास है 1 उन्होने पति के मुख प्रर स्थिर दृष्टि स्थापितकी। उत्तर की 
प्रतीक्षा करती रहीं । 

वरेन सोम ने कहा) "कितने पैसों का इन्तजाम' से तुम कटना क्या चाहु रही 
हो?" 

(समभने में दिक्कतदहौरहीरहै क्या? 

ष्थोटीदहो रही है!" जहर उगलते हये वरेन सोमने कदा) चयो, क्यार्गेनजौ 
देन स्बंगा उसे देने क्या कोर उदार-हुदय सज्जन मागे वहग ?' 

अपर्णा जानती हँ कि इस गन्दी चोट का भसल उदेश्य क्या है ? वरेन उर 
चिदा कर, बुदा फर उह क्रोधित फरना चाहते ह । जो सच ही उदार ह; आकाण- 
सा सागरसा उदार उसको दस्र कौचड्‌ मं घसीट घरेलू लड़ाई शुरू करना चाहता है । 

नदीतोक्याष्से सची मान्रुम नहीं कि रूपये कहां से भयेगि, कहां से रहे ह? 

पिता कितने रूपये कर गये हँ मपर्णा के नाम यह्‌ वरेन सुव यच्छी तरह जानते ह! 
पिताकीदी हई इस मायिक सुरम्ासे वरेन को दी सवते ज्यादा चिढ्‌है। 

अपर्णा वौलीं, "यह्‌ तुम ठीक ही जानते हो कि जखूरत मे मदद करने वाते 
उदार हृदय लोग भाज मी दुनिया ह1 तेकिन उनकी मदद तेनेमे तुम्हारी नाक 


अपरि भूप | ७७ 


नीचीदोयानदौ, मेरौ तौ जूर हौौ । मनाप्-यनाप वकने देः यजाय जो पुती 
ह उपरा नवाव साफ-खाफ दो (* 

वरेन सोम दख पडे । जाहिर दै" यपर्णा को उनकी हंसौ निहायतरब्रुरै समी] 
मृयोकि उन्दपत्राथाकि यागे कंते व्यंग्य वाण छोटे णावये । दमा भौ देषा ही, 
भरे, भेतोभ्रूलहीगयाथा, तुमतो खुद ही बहुत मातदारदहो।तोष्ठिर तुम 
मेरेपा्व्योभार्दहौ?वेटीकोणदीतुमकर रदीदौयार्मे? 

पकररदीहै। लेभ्रिनर्मे देष रदीहँ कि यहं वाव वुम्दारे गते नदौ उततर 
ष्टी । वार्वार्‌ वाधा सृष्टि कर भौर उष दिन पजि ष्टी दातत उठा करः तुम मुभे 
यही बताना चाह रहेहोकि वेटीमेरीही मही, बुम्दारी मी है । भयर जिम्मेदारी 
से की हिम्मत रखते तो तुम्हारी इस बातकोमान तेनेमे मु कोई प्रवरज 
नहीं 1" 

मरेन सोमकी मुत्कयदट उनको दष्टिबौरभी निर्लज्ज, भौरभी न्न 
हद । लगा चि यद्‌ मुर्कराह्ट, यह दष्ट सप्र जिद भन देशन करने का प्रयास 
फ़रररहीहै। एक नाम पर कोचड्‌ उद्धालने कामोकाजो मिलरहादटै बास्यार। 
कदा, चेटी तो वेशक मेरौ है 1 हम जब समीरण के धर रने गेये तवबनन्दी धद 
मदीनोफी षी, षय वातरफोन तुमनेकार स्क्वीदहोनर्मे । वंरुनोमीदहो,ो 
यदी तुमहारौ रायै न्‌, कि मगर जिम्मेदारी लेने शा षाहूद कष तो तुम मननैष्ते 
ैयारहो? बर्थ सारी जिम्मेदारी वँ तो तुम यह्‌ शादी बन्दकरोगी ? 

अपर्णा सोम शान्त रहने फा जी ठोड़्‌ प्रया्करती ददी ! परधृणा सौर 
आक्रोश से उनका भंग-अंग कौपता रहा । उफ { इठनी नीचता | ठेसा यही नीच षद्‌ 
सकता दै 1 साधारण भदौ के तिथे इतनी नीषता संभवं नही ! 

नही । णदी सुपी फर रही है ।' 

पपुमे पत्रा है किदो नेन्दौके मनकी है । नन्दी कररहौदैग्पोकि पुम 
मद्मवादेस्दीषदो) नन्दी के पास अक्लनामकी कोई षीरहै नदी, एसकत्तिये कर 
श्टदै, भौर भना कररहाहदषिये तुम भागे बद उत कद्रवादेरदीषही।' 

अव अपर्णा को मन मार्क बुध कहने का मौका मिताः धयो मनाफ़रदरदै 
हो तरुम? क्या तुम कहना षाहररैदो कि वुम्दायं वह विका षिन्दारनन ते 

अच्छा?" 

श्यच्छा ? सा गुणा यच्छा है । वु माद्ुम नदी क्रिठना भच्छा द वदं! 
अमद भावम होत्रा तौ तुम्दं भी शुशी होती 1 सुनोगौ उषदङ्ी बात ? सुनोपी कितना 
अन्छा) कितना भसाधास्ण है बृह्‌?" 

अपर्णा योती नेदी ) देवत रही ए दिनी प्रणा षी जनौ दृष्टि, स्तिना 
रोप} समा, ह्‌ दृष्टि करद है ङि हर जादमी मपे मापदष्डरेष्ोो गों 
का धिचार करवा दहै जौ व्यक्ति विका चिन्डाको वना जच्छाकृदं रहा, बृह 
सुद सिना मच्छारै? 
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वरेन सोम के उच्छवास के उवार मे भादा भाया ! वौल न सके ओौर आगे ! 
व्यंग्य कौ जली-कटी सुनाना भी भरूल गये 1 जाहत पशु की भूक जरु दृष्टि से देखते रहे । 

चोट पर्चा का एक मौर मौका मिलाभपर्णाको। केसे ही शान्त-पृदु पर 
कठोर स्वर में वोलीं, “तो तुम इस शादी की कोड भी जिम्मेदारी तेने को तयार नदीं ? 

चरेन सोम की टष्टि वदलने लगी 1 अपर्ण के मुखसे दष्ट हटा सी । माये 
पर वल वहै । सोचते रहे 1 फिर घोल, (तुम जव मानरदीदौकिवेटीमेरीदहीरहैतो 
उसकी णादी कौ सारी निम्मेदारीर्भेते रहा! शादी अगर होगी तो स्पये मिल 
जायेगे तुम्हे ' 1 । 

जिम्मेदायी की वातत अपर्णाने फिर कभी कही नहीं 1 कहने से फायदा भी 
क्या हत्त ? वेकार वहस करने कां मौका मिलेगा ! फल यह्‌ होगा कि वहाना वना 
वचन देकर भी मुकर जायेगा 1 चुप रहना ही ठीक दोगा 1 अपर्णा का चप रहना वरेन 
कोकटि की त्तरह्‌ चुभता रेणा \ छ्वौस हजार के दस एष्टिमेट मे अव स्तक कुल 
चार हजार रुपये द्यि ह) वह्‌ मी उस दिन्‌ नीचे वाते वैठ्कमे सुनार से सामना 
हो जानेके कारण! एक कारण यहुभीया कि उस दिन उस जगह्‌ पर इनके प्रिय 
पात्र विकास सिन्दा उपस्थित ये 1 

सुनार जेवर तेकर जाया था । नौकर से वरेनसोम ने अपर्णा को बलवा भेजा 
मौर खुद सूनारसे वितले लिया! अपर्णां के नीचे पहुंचने के पहले ही वरेन सोम 
विकास सिन्दा को रुखसत कर उपर आ रहै थे) अपर्णा जव वने जेवर का वजन्‌ देख 
रही थीं तव वरेन एक वार फिर नीचे आये । नोटों का वण्डल अपर्णा के सामने रख 
फिर ऊपर चते गये } ते एक शब्द कहा, न जेवसों पर एक निगाह दी डली । 
? वस्त, यदीं तक ) सारा ताम-भाम यदीं खतम 1 शादी को मुशकिल से चारपाच 

दिन वाकी है, पर सपय पैसे के मामते में एकदम चूप्पी साधे वैरे ह 1 


पाचि 


चौके ये निकल खाने वाचा कमय पार करती हई सीद की मोर वदते वक्त 
अपर्मा कौ सगा दि उनके पावो मे सौ-षौ मन के पत्यद वाध दिये गेह 1 जि कमरे 
मं दरवाजा बन्द कर मुपमा गौर उद्धा घरेलियां गुल-गपाद्य मचा रही थीं उस कमरे 
कै क्रिवाद पुरे है । लकरियां चली गर्हर्हु! कमरे ्सुपीवैठीदहै। सामने वैडहै 
विक्रा घिन्हा। 

मुपौकी पीठयथो मपर्णाकी चरर 1 विद्यास क मुख उनकी तरफ था । विकास 
करा मुख मुरमया गया धा 1 सपर्ण को देते दी कुषौ दोड उठ खड़ा दमा । सुपर्ाने 
मुह फर देखा 1 सामने लड माँ को देख रपर गरई। 

सपर्ण भागे बरी । सुपर्णा बोन) श्वुट्री के मामलेर्मेये पापाचे कुद कदने 
अविर षरपृरहैतोषपा?' 

विका वरफवे रखे हटा सुपर्णा पर इष्टि रख यपर्णा बोलीं, "पह तू 
सीय वेटीरैकिर्य माङर वताड तेरे पापा धरपरर्हैयानहीं?' 

अपर्याके वाद्रकटनेके वरो मं मिव ब्दींमोनहींयौ। सुपौ ने स्विविं 
प्रंमालने की कोति की 1 विरा चे वोतो, जप वैव्यिः म दे करथाउीह।' 

षी नदीं जाना दै तुके, अपर्णाने क्क कर कदा, दै । ज्र चते जाओ, 
विका 1क्तगाठोरदेदोनः?' 

जि लटक की फलं घादी है उखके पाठ गरदो वैठे देय मपर्णाको वहा 
छरोध थाया धा | उनके देवयो के भन्विम वते वंधमे निमत्रयकास्वाग््रनया,भी 
भ्नेपंक्ी पूभत। यह्‌ माननेकोवे कतई राजी नदी चि माज विक्रा सपने भाफिसुर 
खे परिलने भाया है) वेमो के भ्लाया कोई इख वष्ट माता नदी 1 

जौ अवाद सुनने को मित्ता वह्‌ मावेटी दोनोंके कनौ दी भप्रत्याचिव था। 
घौट खाया हुभा विका द्दृ स्वरम वौ, दां, मवसय दी मागा!" 
भरि बडा विका । घेचन ग्ठिसे सीरी षद़रने सगा । पर्णा देवी खी 1 
मूपर्णाभी! 

एीड़ी पार्‌ करडा विकास जच दृष्टि ॐ पार चला पया, सुप्प विदखिला 
कर षने सगी । 

विकाप्र चे अपर्णा जितना नारा थीं उखते ज्यादा नारा थो बपनोवेटीषे। 
सुपर्णा की मोर मुदृकृर उ एक टकार षताई रुप दोकरी ! जव देखो ठव खी-खौ 
सी दीदीनदी! मरी, वनाहषनेषषया हो गया? क्चयामृनद्डयेयोव्रष्वरे 
ध्याने? भयाक़टुनेमायाटहैवह?' 


ष्टदारका कोई भरन हमा । सुपर्गा सूयन हई । हंषती दी रदी 1 बद्‌ 
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क्यासुनर्दीथीया विकास यया कहं रदा था, यह वहर्मासे वताने कां साहसं जुटां 
नपारदी थी! फं इतना ही वोली कि भाज विकास सिन्हा वड़ा अजीवलगाथा 
उसे । उसे यह्‌ उम्मीददहीनदींथी कि भाज भी वह्‌ भायेगा 1 पापा के पास नहीं, माया 
ह उसी के पास 1 देखते ही लगा कि उसकी हालत ठीक नही, वाल उलभ, अविं लाल 1 
लगता है रात भर सोया नदीं । उसे यदा देख उसकी समी सहेलियां चकित हुई थी, 
सवसे चकित हुई थी भुपुर ! लेकिन विकास मी सुव है 1 किसी की तरफ ध्यान नहीं 
दिया उसने । लडक्यिों के बीच से दनदनाता हआ सुपर्णा के सामने आकर वोला; 
{जरूरी वात्‌ है तुमसे । क्या तुमह फुसंत होगी ?" 

समुर विकास को पहचानती दै । सुपर्णा कौ मौर सरदैलियां भी उसे योडा- 
वहत जानती दी ह । सुपर्णा मौरभ्पुर ने ही मीके-दर-मौके मौर लड़कियों से उसका 
परिचय कराया है ! विकास को देख सवके मन में ही लवली मची कि क्या बात है, 
हम भी सुरै, लेकिन मन-की-बात मन मँ दवा समी उटीं } भौर सभी चली गई शपुर 
रुकी रही दशारे से विकासनेउसेभी जाने को कहा! कटने का तरोकामी क्या! 
दूते अधिकार से कहा कि लगा यहां का मालिक वह्‌दी दहै ! जव सव लड़कियां चली 
गई तव उसने सुपर्णासे वरेन सोम को पूद्ा 1 जवसुपावतान पाई किपापादहंयां 
नहीं तो वह्‌ बुडवुडा कर कहने लगा कि चुरी के मामले मे उनसे सलाह लेना चा 1 

पता नदीं क्यो, उसको हालत देख, भाज सुपर्णी जरा भी कठोर नहीं हो पाई 
यी 1 वुरा-भला कमी नहीं पायी उसे! इच्छाभी नहीं हई कि उसे कुदं षरी- 
खोटी कहे या उसक। मजाक उड़ाये 1 पता नहीं क्यो वड़ी दयाभार्ही थी उस पर। 
सोचाथा सुर्णाने कि शायद अपनी चोरों को सहलाने के तिये वह्‌ कदं बाहर जायेगा, 
इसीलिये घुरी का इन्तजाम करने भाया है 1 | 

जोभीदहोः सुपी प्रतीक्षा करती रदी 1 सोचती रदी कि एेसी कौन-सी नषूरी 
वातदहैजो उसे भआजदही कटनारहै 1! एेसातो नदीं कि वह्‌ आजमी णादी स्कवनेषफी 
वात करेगा ! तव तो मादी भा जायेगा । वुद्दैर चुप वैठने के याद विकासने 
कहा, “मुभे भाज कुदं भच्छा नहीं लग रदा था, दूसील्िये चसा भाया ! सोचा) 
अगर ०००० 

उससे मागे कटान गया 1 सुपर्णा ने पुदा भी, अगर क्या ?" 

विकास ने जवावतौ दिया हौ नहीं, गौर अनमना हौ भपनी चिन्तामों में दरव 
गया 1 उसके वाद उसने जो दौ-चार्‌ प्रण क्यियाणो दो-चार वाते कहीं उनका कोई 
मतलव नही निकलता 1 सृपर्णा ष्ठाः या नही" में उनका जवाव देती र्दी। उसेतो 
यदी पिक्रखयेजार्दीयी कि इस स्सका दिमागतो नहीं फिर गया कटी । देते 
वक्तर्मांभा ग्। 

मा कौ मि में मिं डालः सरल मुस्करादट से सुपर्णा वताने लगी, "वह्‌ पू 
रहा था सारा इन्तजाम्‌ ठीक-ठक दौ रहा है फि नहीं ? पूं रहा था कीन आया, कौन 
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गद ञ्किर्दमीनब्द्या छि चचा च्या द यादी यैन दै बदिनोऽच्दव्द्- 
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च्ल न किरी, प्त मो उवद मन्‌ वदद प्रन छं स्ट द॥ 
श्रमना ष +. 
दद्‌ प्ये षु दी चो तुन वागन पई १ 8 ध 

व दख 2, तुग्ने उ इख वषं वे हटा, वेदाय मदा द म्य! नेष्टः 

तुन तो क्या दिष्‌ दादा?" ति श 
उतो शो दावो दिश्य प्रवि नचो सटानृद्वि चे धरना दच-दन्‌ २६१ 

चख्च्नेचते दादे अद्यादद्विया, च्येनुलकरम्येतू ग्द 


४1 


देनी, मिय प्रपर उदन 
दुष्प ? 
` मूषा द्र छित्वा पदी, सद हैम वद। द चानन क्टमी मर 
पोट दवान वै षह व्यरच्द्‌भो कया क्वादेः? व 

अ्मामरवेदी दी गोदो ने देवा! उर पटना चदा! परिस्ष्ति द्धि 
नीरद ष्यक बौद कृस्ने नमो दे1 विद वर्ह दोनो दिर बान्न-उानन षद 
ट, ठन दप दाष यै ज्यादा दूतो मही १ इने पदेऽच्प्येरी ददक्‌ 
षो कोद वैन दे यदो 1 व्लर्मन्य्ठ न्‌ दतो सुं रो वयज इनन द्रीद वद्‌ 
चैठनदी ग्श्ठी पी 1 खाच ष्धर दिश्रडद्धे। यनी वेदौ कै चप्विठे सनमेव 
परििव 1 यानी हचिवद्क्या दृदद्ररखच्ी है जपेन नचानकेडही 
मुप ये ददा, “य बीच छर छाय दिदिनो गार युस्नव्र दई दै ठेते ? 

मूपरमाी चीन । यच्चा र दोत्ती, "दखिन्दानौ से?" 

यवर ञ्छ देष दै\ उडी सोद उ नर नदीं दयया उन्दने 1 बोन 
मी नदी । बनती श्व मन्द प्ल त्वि मुष दयार नही थो द॑पारदौनि 
शोय चाद्ये च्तष्सूप्मा ने चिरि भ, इख दौच मउलवच्ििनि द्विर्नोढ 
बव?" 

वेरो दा दन देख वपनं छा इन्दे बिलास ये ददसने सया 1 पिते महीने 
भ्ये स्वन पाठोकेक्राग चेदहं ह च्यव हे । वज्र इर-व्धर चता दादा है 
कदर कनके दे दादर मपा\ दो-वारदिन वादमाना1 जवः नीच इषा 
सरनपनदीना कौ नदन रेदा मान्‌ निया 1 ददा, "दन एक भद्रन दीव 
४ श्दुक नदना % स्म उलन च्छीदी, मोन प्दनिन्यै ददन्ते एुः 
हा? दौन्यार्‌ ऋरर नादाय वो देय टृ है, मयर तुके ज्व चिमे चिन्त द 
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५. 


रह भिन्ना दूषा 2" 
रे, यन्‌ दवस, यच्छ पर. 


र्याने षटुच्छार करन्द, न्वद्तं दर? ड 
च ॥ि श्रद्द पर? खौर क्ट? स्धठिने बारै 
यर्‌ उदे श्वासं 2 प: के दारदी 
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राह चलते भगर एन वगल में टैक्सी रोक करं बुलाये तो श्या भं सड़क पर खड़ी 
होकर सीन श्रियेट कर ? रादगीरो कौ हसने का मौका दं 2? ` 

क्रोध से यपर्णां का मुख लाव होने लगा, “उसके हाय होटच्ो में कम्-कव 
गरणी? 

ओह, मम्मी. ! तुम्हें कंसे सममाञं ? म कव जाना चाहती थी.? लेकिन मगर 
टक्सी किसी होटल केसामनेरकेतोर्मक्याकर सक्ती? उत्तरतीत तोषयां 
रक्ीमेंदही बैठी रहती? 

"पिक्चर कितनी वार गई ?" 

एक वार मी नहीं 1 सच्ची मानो मम्मी, एक वार भी नदी । उसने करदा 
तो कई वार, मगरएकवारभीर्मे रजि नही हई । गौर हाँ मम्मी, एक वात गौर, 
कश्मले लो, उसने मुभसे एक रिति मी शादी करने को नहीं कहा, भौर एक दिन के 
अलावा कोर बुरा वर्तव भी नहीं किया)" 

हाय वेचारी सुपर्णा ! अपनी बातों के जालमे भप हीफंसीनार्हीरै। 
अपर्णा ते उसी धैर्यं से पाः धुरा वर्ताव ? क्याकरिया था उस्र दिन?" 

हडव डा सुपर्णा ! क्या कटै, क्या नहीं ? कदने लायक शब्द तलाशती रही 1 
फिर बोली, "अरे मम्मी, उस दिन न.......वह्‌ जो लेक हाल मेंमेराप्रौग्रामथानः 
उस दिन पताह क्या हुमा ? मेरा प्रोग्राम जव खत्म हमा तव वहाँके लोगौंने कहा 
किमाप्केषरसे कौर लेने भयर, टेक्सी में इन्तजार कर रहे ह 1 मनि सोचा रंजन 
होगा 1 आई । देखा टेक्सी मे, यद्‌ महाशय यानी सिन्दाजी विराज रहै ह । संर, सवती 
चली 1 उस दिनमांमेराप्रोप्राम बहुत अच्छा हभाथा। ये साह्व बोले कि एकदम 
" . कण्डम हमा था । गुस्सा भाया मुः तो तड़ातड़ दौ-चार वाते मेनेभी कहदीं। 
^ , फिर सिन्हाजी एकदम सिह हौ गरजने लगे । वोते) मगर वरेन सोमकीवेटीनं 
 हतीतो मूेवे टा वद्या नाच दिखाते किर्मेभी याद करती........ ° फ़दते-फटते 
सुपर्णा वीचभेंदी स्क गई क्योकि उसे अपनी कटी हृद वात का एक कदर्थं दिखायी 
पड़ा! श्मसे लाल होती वह्‌ मामला हाथसे निकल जाने के पहते संभालनेकी 
कोधिश करने लगी } वोली, "उनकी वात.पर जव मुभे गुस्सागाया तोर्मेतेभी सुव 
सुना दिया । मुभे नाराज होते देख वन्चरु.माफी मांगने लगे 1" 

भपर्णानेवेटी परसे निगाहक्षण भरकेतियेभी नदीं हटाया धा। उसी 
कठोरता से वोलीः “ममे तूने यह्‌ सव प्रहुते क्यो नहीं ववाया था?" 

(तुमसे कहती सम्मी ? हाय राम, हिम्मत ही नहीं पडी, इधर फुट दिनो से 
तुम्हारा मूड दर वक्त इतना उखडा रता है? कहं कते ? भौर फिर एक वातत भौर भी 
है) यह जौ विकास सिना न मम्मी, वैते महा जिटी हैः मस्खडरहै, गंवारमी 
प्र आदमी य नहीं 1" 

अपर्णाका धीरन खत्म हौ गया! चिढ़ कृर वो, (तो भव दस परभीतेरी 
ममता उमड्ने लगी ?" । 
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के तीवे व्यंग्य का मर्थं समन मेभ ही गुपर्भा विष्टर उठी, श्रुमहो 
मम्मी, पत्रा वहीं कैसी द्यवी जादी हो दिनों दिन। मैने कृद्यागादमी वुदामदी, मौर 
तर्मह ममवा उमढती दीश्वने लगौ 1 तुमे तो बावद्रनाहीदुश्वार है! यामुनः 
मातम नहो फिण्ह रंजनकौ कानी ठँपत्नीकै बराबरी नदौ!" 

मौ-वेटी के वार्वानाप कान्य हा । रण रोदीमें ज्सिको मायाम 
गुनाह पट रदो टै) विका दिन्द्या नोचे उवर रदादै। मा गया। मो-वेदी फ यणल 
ये पेषे निकलने सगा जैप्े पदषानवा ही न हो 1 उवे रेते जति देख मृपर्या फो मजार 
मूमा } वोन, दिन्दागी, कल भावोरदैरैन?' 

हले में वुदवुदाया विका, हौ भार्या 1 नषूर मारमा ।* 

घला गया 1 हंसत रही मूपर्णा । उदको हते देत मर्था का जी जनन मया॥ 
एक रुद षष्टि विका कीकोटप्रभौर एकवेदीपरदात भवर्गामातेषदुषीग्नो 
घडे सीं । 

वेटीके चरि का यदं हत्कापन अपर्णा को वदृ परेवान करा दै । जव 
खन्द बद्रवरफएीघमातादहतोपही लमगठाहैकिष्टौनदहोःवेषटीका स्वपावभौ पाप 
पररद्टीगया ६ । जव वह्‌ वदृ दोटी थौ ठव ञे पयार करते-करते भपर्णाफीमा 
मा करती, भ्या पर गई है तद्द, देखना शिन भाप्लानिनी होगी यह ।' सुने 
ही भपूर्णाकानजी जम जाता । यदकं पदेमानदौ कि यरेन घोमरन्दरनदी। 
माज पतनी उप्रहो जाते पर, इतने तूफानों का सामनाष्रनेकेवाद मीकद-काधे 
पटी दही कोम दै, मोहक दै वेचि यह शी, यह कोगतवा दनी प्न्वी टै, 
महतो घपर्णादय जानती है, उनके विचार मे, दूने पर भी दषा गन्दा आरमौ इयय 
मदी मितरेगा 1 बेटी का नाक-नम्या मगर वाप परगयादहोतौ सका बया नरोया 
टि मनुद्धि मी वापी कलुपित्र नहींष्ोगी? षी वजहसे बपनोमौकीवाव 
मून मपर्णा षा जी नन जावा । 

वापरे याप! क्खी-कसो परसीववोंका पामना कलापदयदहै षयम 
के कारण । एक मही, दो चार । उन दिनों भपर्णाको दार-वार यदहीसणवाङ़िद्प 
अापकीयेदीरेसीन होगीपोकैसी होगी । घटना उष उमानेषी है जव मुपर्णा 
वरह सास कीषौ! नाच ष्ठत मेंएकरिसर्ये। यापु मं दुपने 1 दुपर्णाने 
एतान न्मया किः वद्‌ उष मास्टरस्जी सेष्ादीष््येगी । नाच केद्टूतमे प्रयाम 
घाती रदवो धीं ! इव पटना के दार सात्र पदते चे धुपर्पा उष छती द्यात्रापो 1 
अपर्णा वेदी को द्योषने-लाने, पते वो रोज ही नाव, बादमें केभीकमी 1 प्टूतर्भे 
अपर्णा ने एन मास्टरमी को देषा ६ 1 दुवते-पवते सादमी, फन्यो तङ सद्गते सम्ब 
धान 1 सिरेट-बीद्यी के लग्र पेदन ये ष्टोड काते पहम्येये। पयत मे्नसे 
द्जठ दगतिपे होती थौ कि उन्दोनि किसी नामो गुख्ते नाच सौरा था। पवानदो 
भरपो, सपर्ण को पे करभौ मन्ये नहो लथेयेदषहो दकव दै, महृम्िकेदनर्भे 
युप रिक का होना दो उनके विराग्रशाकारणदो < 
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दनि जय गुना परि कगकी सत्र सात फी धरैटी उ गष गै णादौ 
गरमा चाहनी षट नत्र सपर्ण पिर गाज पिर 1 उनद्ुनिप्रेठी फा दटापटकाया, टराया- 
प्रमाया | सत यं मादर फी फिफायद् फी । काम वनानु देषखयेटी फी उसश्वूत 
गर दख द्विया) प्रर चमे भी फोट पययदाग्‌ दूजा | सुपीक कद्रुला धा करि वेचि 
मटर मा द्रम युनिया अंकोष्टुमदी समा दिन वात 1 एत व्रेचाह प्क्तिरौ वट 
पण्य पारी कणी । मरही उत दैमोमा कोन ? कौन अपनायेमा उते { गजन्रुरी 
शीर दतिषत मे वर्णान दाकर पहु भवर्‌ भादद्त्या फर ते तौ लिमीद्ारी पिपनो 
रोगी 7 मी गुणाद सूतरेणी) किसी की चीं मानेगी । जते धपे को उग्फी 
रया 1 उद्यमं परगाष्ठी ष प्व््मीष्ठी। उते दुष थन्छी तरद माम विः वद्‌ 
वमर उरा साथ मदी दी, भवर्‌ उरक साय व्रिएयासपात्र फरेगीपो ष्टोम दी मद 
मष्ट पुद्ुधी फर्मा 1 

पता मद्री कम पए पटना फी सात रुपर्णाक पितताफोषी परता णली णी] 
धत) उति प्री अपर्णा कत प सवे पुमे यह सूचना पदुनायीषी फिवैरी 
दलमद्छण सी त गित-जूत रप्री 1 लगता ह) अपर्णा बो -किन्तिति देत उग्रम 
धनुपान तद्ज ममाषा प्रौ) वर्‌ प्रस यक्त भपर्णा रे रद्वानुूति रफतने यः वदते ये एक- 
पग गदर निगद उद) कमते एम अपर्ण फो फसा माधा । जपर्णा म पर 
पः शुग पदै ह्री वशय सोणे णाध कया फली आणविक पनाया ६ 
मरी षा | मानिक स्तुत में भवद्रतनी गुविधर्थे प्रष्तदपोतुग वपो पी रदे? 
धागे द श्रुणभी चानर उशी सपूत भें बाम त्रितालो । नायना शु फरयो।' 


सपर्ण ने पपर पर्‌ जमाव दिया वा, पुगेरो यह्‌ पवि फर्म तदी भार? 
एष्ट तो दु द्ाना ताद्य फितुम्दररी परेदी वुष्टह पर्णनि्वी पर चल फर तुम्दराय 
धाम रोएनफर्रद्री ट । पुणो वुमणस्र् येष) गप्ीतो यदा फते भा 1" ल्श 
गध गौत्रत भा ग | 
सद्दु-भमपरे रै क्ति प्य द्टती ¢, पाग मद्री वनता } काग वनानि पैः तिये 
धर्मा फो पमीर्णमणी फी परणं जाना पदाथा । यूष्णा फा उन पर विवास द। 
पष्ठ उम्दु एयर भानत्ती ¢ जय वु श् गष्टीमों णी षी) तवरे भाज पकं रणीरण 
नापा! ने तग हर मोम पर्‌ साय पिमा ) उसने जम जित पीजपरै तिथे विदमी) 
तदन पूरी षी! समीरप्जी मै रुपर्णा कौ वृलाया । पार विदय उसकी पीठ रद्ूला, 
हिर पर द्राति फर उर भातोह्यर्म करो फी महन्‌ गायना फी प्रणरा फी । योते, 
प्या पणी द्ाती गवी जादा । द्रका पतदैरद्ट) रमेरद्टो, निलताद्री र) गीर 
ष्या फा पतदणी यरा द्रोताः सर्मा भच्दराष्वीष्रोताद ।' उफ सामने प्री उने 
सवणा कदा नेगी फी वाति सार 1 एद्री मगर यू फरा पादतीदटैतो 
ए उदो पपी सीसे करटमे) भौर बत जल्दी फरये | तेमिन एक वाती) 
उदाने शृष्णाते पदा) द्यु भी मातोमी प्रस यात फो । एग पुण्रे माता-विता-पाया 
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1 हमं नया पृद्नत्ताछठणो करे दोगी ? मासिर घादी चो रेते दयौ नदो, इन्दजाभ 
करना ६ । उन सोगों से वातवीत करना टै 1* 

गुपर्णां मान गई । समीरण दत्त गये हात पता लाया! फिर ब्दा 
परमं स्नेह से युपर्णा को दवारा चान्त करने सगे । गपने सापयेदो फोटो सायेये। 
लार कैः मात्ता-पित्ता कीफोटोथौ एक । दृद, विक ये दोग । दुसरा चित्र 
कलाकार की प्ली मौर दौटे-खो दौ वच्चोँकाथा 1 अदुष्ट यौरवेदारमी फे जीपरै- 
पामे चवित्रयेदो्नो।येसोगक्सिीदूर गावें रहने! ेटमर सानेका चकाना 
गी नदी ॥ 

सुपूर्णा का युलार उतरा 1 उसका मन हत्वा हमा 1 सगा फि महनत्ाकी 
पदति मूक्ति भिनी उखे । भात्मग्लानि सौर पिश्वाषघावने रसे मुक्ति मिती! 

अपर्णा सास-पीली होकर योती थो $ रे दुष्ट फो धूलि के हदाति कलां 
चाहिये 1 रैसी सीख देना चाहिये किः भागे वह्‌ किसौ को बरगलान सफे1 

सपीरण ने मना किया! कटा, “जद्रत षमा है भमेता वाने फा? य, एक 
फाम करना) नन्दीं फो उस सकृत मे सव फमी मत मेजना 1, 

भपर्णाने उनकी वाठ माननौ। उनका स्यतिया मिः समौरणवाद्रुकौ 
ष्पारोष्ौये हय वार येदाग निक्त पाईं ह! तावके सूतम उन्हेनिसुपर्णाफो 
किर पमी नदी भेना 1 यूत अधिके वैर लगा एकः महिता को ठीक पिपा।वेषर 
पर भाकर सिखाने सगी 1 

दिन बौठते गये ! मगसी पटना एयफे पीन साप्त बादको है 1 वद्‌ पहुते धाते 
शे भीरभी भयंकर, मौर मी प्रेयान्‌ फले वाती 1 

सुपर्णा तव घोसं वरस फी यी । कतिज मेपती धी । नाचरे प्रोप्राम करतो, 
फाफी प्रणा होन सगो यी उसकी । वहत बहे ज्यो मेतोनदों परो भीर 
मध्यम भाकार के जलषोमे अकमर परोप्राम रहता उसका । एसी यह्‌ दतर 
घुण धी, इतनौ षिमोर, कि दसो गुण के बल पर पृष्वी-व्यापी यश प्राप्तशरे फी 
भ्नितापा पालने समी 1 फैन तेदूर्स' माने लये उसके प्रा । उन वारमी, वरेन 
सोमनेद्टी एक दिन भपर्णाको युनति हये घमोरणजीते कदा पा, (तुम लोग तौ 
यिता राज्यम विषररटैष्ौ, इपरःपताभौदै क्रिनन्दी व्याकर रदीदै? 
दिशे साय मेल-भोल वदरा रही है?" 

तान्व षौ वाठ यह्‌ है किः सव्र्पोया सुपर्माषाप्रेम-प्रसग वरेन सोमे 
ही पतता चता पा मौर यह नया यानाभी1 दोनोदही वार उन्दी के व्यम्य-वापों ने 
पूर्णा को सचेत दित्या, तत्पर क्वा 1 सुनने मे भाया किर्सिीरदृसके वेटेकीगराही 
भें मप्णाकी वेदो सकर संर करती दिपाई पती है । 

सुपर्णा निर करे ह दाद खुली । उन दिनो वद्‌ सवद ातकी दने 
मेहो, यीय सात की नागल्क महिता है । उघङ्ना मषनी स्वत स्थिविक्रा बऽ 
है 1 पृच्छे ष्टी स्वीकाप । उने यहभीष्ाम्निनारो जावि वदियो 8 विद न्-. .- 
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पिटी राहू पर चलती भा र्दी है वह्‌ उस प्र चलने बाली नदीं । चलेगी भी नदीं । 
वह्‌ नया कु करेगी ! जिसके साय पूमती-फिस्ती है वह वंमाली नदीः पर हन्द 
लवश्य है } व्यवसायी है 1 अपना मकान है) वंक में पसाद जायु तीस के करीव 
कला का अनुरागी दै! करई वार विदेशनां चुका है 1 उसने कदा दै कि गगर उसे 
कलाकार पतनी प्राप्त हौ तो, विचेप उदेश्य से, उसे ले, फिर विदेश जायेगा ! परली 
को प्रशिक्षण दिलवा कर जौर वड़ा कलाकार वनायेगा 1 विदेश मे जव तक स्याति- 
प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपने देश में तव तक कोर पूखता नदीं 1 मौके की तलाश में करई 
विदेशी प्ररिष्ठनेंकापत्रभी लिखा गयारै। + 

वचारी भपर्णा ! इसके वाद एक मदीना कितनी परेशान रहीं वे, यह तो अनु- 
माचक्ियादहीजा सक्तादै] वात का सुल जाना सुपर्णा के लिये लाभदायक हौ 
गया 1 अव उसे किरी वातत की परवाह नदौ, छिपाने की जरूरत नहीं । भपर्णाने 
देखा कि उराने-घमकाने का फल बुरा दोगा, इसलिये उन्दने मिन्तत-लुशामद का 
रास्वा अपनाया 1 कई दिन्‌, नाराज होने के वदलेरोदीं। परसुपर्णाट्ससे मसन 
हुई । भतः अपर्णा को फिर समीरणजी की शरणमे जाना पडा 1 भी भी सुपर्णा 
समीरण चाचा का कहना मानती है, उन पर श्रद्धा भौर दिष्ास रखती है ! परीक्षा 
के दिनोमेवे दही उसकी सहायता करते} पर इस वार सूपर्णाने उन्दं भी दोहक 
जवाव दे दिया ! वोली, (सुनो चाचा, तुम मासेकहदौ कि इतनी चिन्तान करे 1 
म कोई दुध-मही वच्ची नहीं 1 मपना भला-वुरा सममने की वृद्धि मुमेंहै र्मा 
अभीतो रो-गास्ीरह, तेकिन देखना तुम, आगे चल कर उन्हींको सवसे ज्यादा 
सुशी होगी 1' 

अपने गंजे होते सिर पर दाथ फेरते हुये समीरणजी ने अपनी स्वाभाधिक 
मृता से कदा, नदीं वेटी, त्रु दुधमृंही वच्ची वयोंदहोने लगी? त्ूत्तो सवे वड़ीहै। 
जानकारदै 1 सारी सृष्टि की जननीदहै1' 

समीरणजी ने उसे विरत करने की वहूत कोशिष् की 1 न मानी सूपर्णा \ जसे 
भां की उँट-फटकार या मदू-मिन्तततकी परवाहनकीयीःवैसेही समीरणचाया 
कै तर्को के भागे मी अडिग रही} उसे, तव यह्‌ सब ॒तकं-वितर्कं भच्डा क्यौ लगता ? 
उन्‌ दिनी बह तौ वास्तव से वहुत दुरः इन्द्रधनुपी वादलों के साथ पंख फंला कर उड 
रही यौ 1 अपर्णा हृत्त हो चली वीं] 

भगवान्‌ ने वचा स्तिया 1 हृभा यह्‌ कि अखवासौं में लगात्तार एक विचित्र 
सगाचार छपने लगा । समाचार धा-णहूर के बाहर वने किसी रर्दस के मधु-कृजर्मे 
होती रसलीला के विपय में । समाचारपयों ने लिखा कि इत रासलीलागों से श्र 
के नामी-गरामी लोग णामिल होते है! सरकारी पदों पर आसीन वडे-वडे अकसर भौर 
करो गरं वेतने वाते व्यापारी इस लीला-कंज के सदस्य हँ उस भवन में यहे षसं 
की वेदिया-वहये जाती रहती दहै 1 नाच-गाना, खाना-परीना वेदि्राव चलता रहता है 1 
ये मदिलायं अपनी खुशी से आती है, एसा कदा नदीं जा सकता, क प्रकार के प्रलोभनौं 
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मौर करेवों में मूल कमाती हवे । दइ सवे पेयदी उरेश्यर डिमोभी 
अफसर्ये को रगौन प्रनोभन दे उने वतम्‌ निक्लवाना 1 दन घज का वर्मार है 
अर्नतिक व्यापारियों फा एक गुट ! ठमाचार दछपने के वाद सम्पादकीय तेव भौर पारकं 
केपत्रभीद्नेततो) 

न उन्दीं दिनो अपर्णारेनाम्‌ एकत माया खव तिष्ठे याते का नाम 
पता उस्म था नही, पर उसका वक्तव्य बहा भयानरु चा! तिसा षा, षजापकौ भरन्या 
जिययव्यक्तिकी गाङेमेसंरकरती दै, जिपकेसाषददेरेददे होटर्तोमें जा साती- 
पीठी है, षद्‌ व्यक्तिठस मदु-कुंज षा एकः स॒द्िय सदस्य है । पनेर यटूव सोन- 
वीनकेयादही यदप्मदिप रहा है । अपण अगर अमी भी प्ावधाननहूरृतो 
बेरी पर वहूर बवग्य टृटेमा । उख वक्त उष्टक रशा करना क्से वसकारोगन्‌ 
दगा 1" 

भपर्णा को मलोके मागि मन्पेया छाने लया! कौप्तैहापोते पचते, पतै 
घरणों ते समीरणजी फे पाच पटवो । फिसौको समभे नदीमार्दाथानिभया 
र, फौन-रा रास्ता अपनाये । अन्त में यदी तय दमाकि पत्र सुपर्णो दिवापा 
जपि । शायद मानं जाये । शुपर्णाने पतर देवा तो जरूर, पर पय पटकत्री बोली, जाल 
६1 फरेव 1 पिकी द््यानु व्यक्ति का णम है । वह देषा नदीं । नही हो घक्त्रा। 
मै सत्रा एकः शम्द मी विष्वास नहीं करती 1 

समीरण यापूने कहा, ष्टम भी इस पर विए्वास नहौ 1 विश्वास हम करना 
भीगदी वाहते 1 तेपिन मामला जयवा लिया जाता तो सारे सन्देह मिट जाति। 
कारण, ठया गन्दा कामभोलोग करते वे योल-यता फरतोकरते नही सास 
युनियाफीभातोमे धूल मोककरही करणे है । धून कोके दो-चार उराहरणमी 
दे दिवे उन्होने 1 उद्यद्रण भयादिये, भखदासे मे पड़े समावारोको भिर्व-मपाता 
लगाकर गुनापा । कटं युन फरवेवोने कि युपर्णाफो दो-चार दिन वृत चावधान 
रहना पड़ेगा । उर माध्मी से त्रिलना-नुलनेा यन्द रबना षडा 1 मीरणबद्रूनोमी 
जौच-यहताल करते उसका उदपान घते, एसे चुपचाप किया जायेषा । भातिरकार 
उपे पता चतेमा, तो बुरा नदी मागा? 

गुपीने ष्रि कोई एतराजनदी किया 1 करे भौतोरने ? मखवायोमे छाने 
चालौ खबर षो तो एकदम भूख षह कर उड़ाया सह्ये जा सक्तान अपर्णा कोयद्‌ 
सममत देर नसग कि सुपर्णा वादे शितिना दी शोर मचाये, मनदहौमनपईभी 
चिन्तित यी 

समौरणजी के एकः प्रिय विया्ीं के पिता पलिखमेहै। दिनानामनपका 
खद ते जाकर समीरणजी ने उन्हं पकड़ा दिया 1 प को देस वे साहव वे घुग हये । 
समीरणनी को येपिद्र रहने का आश्वाएन दे करर भेजा 1 

षके वाद भया हमा, कुद पठा न चलता ! धिं सवना ही पवा चग नि.रणा 
कै कलाप्रेमी उपासक हवाई जदा य विदेश चने गये, कव पाय मागे 
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ना्येगे मी कि नही, यह्‌ कोर वत्ता न पाया! जाने कौ जल्दी में वे अनुरागिनी कला- 
कारकोषफोनयापत्रते सूचनादेना मी भूल गये 1 

सपर्णाका स्याल दै कि समीरणवावरूने दी कंजी धरमाईदोगी कीं ।याएेसा 
भी हो सक्ता है कि पुलिस गाफिसरनेदी कलाप्रेमी कौख्वर सीदहौ1जोभीहो) 
अपर्णा को भाज्‌ भी विश्वास है कि सुपर्णा जभी भी पहलेजंसीदीहै उसमे जराभी 
बदलावन्हीं गयादहै।उ्तेजोभीजो कुभी कदुतादहै, वह्‌ मान लेतीदहै। मगर 
कोई उसे भपनी दर्द्-गाया का एक वाक्यभी सुनाता दै तो वह्‌ पिघल कर वेने लगती 
है 1 भपने भते-वुरे की उसे न चेतना रै) त ज्ञान! 

इन्हीं कारणों से अपर्णाने भाज जव उसे विकास के आमने-सामने वैठे देखा 
तो वे विणड गदं 1 विकास कै प्रति सुपर्णा के मन में पलते सहानुभूत्ति के अंकुर देष 
जल-भ्रन गर्ह 1 वैसे सुपर्णा ने कहा है कि विकास रंजन की कानी उंगली कै वरावर 
भी नहीं ! अपर्णा इस मत से वित्कुल सहमत है 1 फिर भी मन नहीं मानता 1 उन 
आजमी इस संणयसे भुक्ति नदौ मिली करि उनकी वेटी रजन्‌ जेते वर के योग्य 
प्रमाणित दोणी या नहीं 1 उन्द उर लगता हैः जव सोचतीहंकिरनन कीर्शंखोंसे 
मोद का भजन जव धुल जायेगा, तव उस तलवार कीधारसे लड्केकोदष्टिमें 
सुपर्णा की कीमत कितनी रहेगी 1 खास कर उसका यदह दोप कि वास्तव में वह कोई 
कीमत नहीं देती 1 होने वाती सास को रंजनने वहत आश्वासन दिये ह, पर अपर्णा 
जानती दकि रजन सौ फौसदी प्रैक्टिकल है। भावनालोक में विचरण करने वाता 
भावुक कलाकार नहीं 1 

रंजन की बात याद आति ही मपर्णाको अपने पर वड़ी खीभः हुई } इतना भूल 
जाती दँ भाजकल कि हृद नहीं 1 करे भी तो क्या, कर्हा-कर्टां दौड दिमाग अपना ? 
"जनके घर फोन कपना या, भूल गहं । देश को समस्याभों का समाधान कर दे 
नेता वापस माया कि नहीं, ममी तक पतान्‌ चला उस वक्त कमरा खाती या, फोन 
करता भासान्‌ या, अवतो वहां वे बैठे ह कमरा रोके! 

दोत्ते पहने के पदहते पर्णो ने इधर-उधर देखा 1 समीरणजी चते गये ह । 
“““"भा जायेंगे परूम-फिर कर । अपर्णा जो इतना चिन्तित रदती ई, इतनी समस्याओं 
का सामना करते-करते हुटने लगती द, एस वात को एक वे ही जनते है, मानते है । 
अपर्णाने ही मनृुहार कर उन्हें धर भेजा है 1 बारामक्रनेको कहा) लेकिन इस 
यक्तं उनके यदा न होने से अपर्णा मपने को वहत दी मसहाय, वहत दी दिणादीन पा 
रहीटह। 


ण्ह 


सीद्री पाकर ऊपर पटचते ही पर्णा ने देता, बरामद के प्य परिरषर 
वर्धमान ते जाई मंसतती सनद धीय मौर बेलिमाषाय ते माई दो ननद मीय टो 
। दवौ जवान से दोनो बहनें खताद कर रही है । यद बहु जल्दी खष्ग धि 
उनका मरविया शादी के घर के कामकाज पंमात्मे वानान या] उन देते छ्य 
दोनों पूप दौ गईं। फिर धोया यागे बदरी । मुतमण्टत यच्यन्द गम्मीर 1 मग्र पीये 
पोदे भाई। 
प्मामी; नाराजन दहो ठो एक वाठ 1" 
यपर्ण् जान गदं दरिजौ भो कहना दै र्द, वह उनको वारक नदीं हयम । उने 
छमुरात वासौ ने मान वक कभी उनठ यच्छा दद्दा दीन्हीं । वाजनीजोकटूना 
षट वहन मदुर होया, नप्रिय 1 जवार मरे उन्दने धो चे सीप पाट कटा, "य 
वक्त मेण दिमाग ङि नदीं । नायज दहोने लायक दाव ष्टरोगो वो जष्टरषेडषी ॥' 
भिनप्नवाधौय कै चरिविका दरूयननदीं। वमी, भेवोदेन द्धीट 
दिमाग दुन्दाय दी धिष ठीच दै । मुरला बनो वेद दिदाडई द ने प्य । तुम नाय 
होयानेहोऽ्मेजो वाव क्दने चनी ह, वाव वदृवुतो नदी ब्दी दी, 
पहनोहूनदौ वहनं शारी के एद दिनि पहर द्यौ व्र घनक्‌ जिग) प्रा वुष् 
प्तादीनष्ैषा1 मेयाने तुमे कुयान्‌ था। ट्म श्य वर्‌ उवानशय्टौ देकर 
पहवृमद्ीद्ये वो खान्वरटदी। ग्योध्िवुरम्द दनाय बद्रेश्ौ वायन पौ 1 टु 
एद वातः दूराने मानना ( वच्चोकोने यावर मोद प्टृदनरागदर चमो 
परार । हमारे लिये तुमजस मीच्स्म्विष््योा श्दगनद् रं क 
दटूनषटरयेदी दनं या उाप्रेमी । तुन्दते वेवीग्रौ दिद जनिददादद्दह्मद्िर 
बागी" 
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तुम््रारी गजी । पर सारा इन्तजाम जवकर दी खुकीदो तौ मु तने क्योदेर्हीहो? 
म्ह तुम्दारे भाई ने बलाचा दिया । सारी यारी भीवेद्धी कर रदे} युद बाजार 
जाकर सामानं खरीद लाये । र्सोदया भी लगाया द जलम से । खाना यनर्दारै। 
जदादेरजष्र होगी खाने मे) इसके अलावा भौर कोई परेशानी नदीं मेलन पदेगी 
तुम लोर्गौ कफो} । 

द्वेषो भाभी, गुस्सा मत दिला 1 हम तुम्हारे घर खाने की तालच से नदीं 
भाये ह धीराका धीरन सत्महौस्दाया । तुम्रं ताना फिसीने नदीं सिया । दोपी 
भी नहीं व्दयद्दाद कोई। भीराषौर्भे मव तफ तुम्हारी तारीफदीकरर्हैय। 
तुगभूलसखीद्रोकिदम शी दन्तान रहं । कितनी आक्त लगा तीन मील दूर दौडी गर 
पूजा करने 1 फिर यष्टा आर 1 पया सिफ खाने ? वेया इते खानि को भिलत्ता नदीं ?" 

धीराका गला भर आया) मामू दलका पदै 1 जाने कै लिये मृदु वहु) 

(सुनो 11 

धीरा कैरपि भपने आप ठिट$ गये । पलट कर देखा उसने 1 

तो तुमदोनोंजारहीषहो?' 

देषती रदी धीरा । आगर व्ल-दलाती मसं दिप-दिपाती रहीं बोलने फा 
प्रयास किया उसने, पर कुं कट न सकी । 

अपर्णा का मुख) उनकी वाचं जिननी णीनल उतनी ही संयत । बोली, (तुम्हारे 
भेयाका दरादायथा, रिफ मूके परेणानका । मेरा अपमान करने का! तुम दोनौं 
अगर भाज चली जामोगौ तो उनकी इच्छापूत्तिमें वाद लग जागे 1 भमर यह्‌ णादी 
किसीतरदनदहोतोवेभौरमभी युश हगे । अगर माई के साथ सहयोग करलनादैतौ 
जागो । कल ञाने की तकलीफ करने फी को जषूरत नहीं 1 क्‌ कर अपर्णा रुकी 
नदीं 1 दनदनातती हुई अणने कमरे में चली गदं 1 धीरा-मीरा पथराई-सी सरद देसती 
रीं 1 । । । 

अपने वमरेभेजा अर्णा पर्णं पर मैट गरं । कान जलं रहे & 1 तिं जल 
र्दी] दिल-दिगाग पुकाजारदाद्‌ । अंग-भंगं आागलगीहुृषहै। लगरहादह 
जग्निनुण्य दो गर ईव 1 साधारण स्यो की तरह अपर्णा भगर पूववा फाट फर (५। 
सगतं तो णायद कठं लान्ति मितती 1 जी कु दत्य हता । पर्‌ यह्‌ उनसे दोत्रा 
नहु । 
किसीदिनिभौीनजौद्त्काकरनेकेत्यिरोन रुकी थौ वरे 

भाग भाज वास वर्पो सने उनके भन्दरजगादहौ रदी ट] जगते-जमते 

जाणेयगिरिहो ग्र 

वार्य गाल परते, एादरीसे पते, सुग्रह सात की एक तटकी फफक-फफक 
पर रोधी) णादी क्‌ उससे उसके माता-पिता दुहकारा पाना चाहते ह, सोच उन 
पर शुच्य टूर्दुधी 1 तेकिनि याजययाये कसमसा कर कहु सकेगी फिउव र्थो 
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उ्पशोतके मौचेद्ियीतु्टि कीठत्पाग नयो? नपा पनेरष्मटृटून, नद्धो 
सेनक हत्ो-मीरेसा? 

पौशादी गर दोदीस्हदैतो उरे निरे मानि परसुिसो षयदरी 
री, धोन अरमान रँ म्राय-साय 1 दद्‌ वदीप्रतुतध दीजोबनारि कादयेनासी 
फोनारीमेव्द्यी गाष्दीदैाष्ड द्ादीेंष्वरदटीटेगमी पूददरनो पो 
मपे जानन दवना क दाय उने दादर निनतितर क्र नायादारदा टै 1 मौर सट. 
गिर्योङेनियै पर-ररङ्ौ टनायङी जाती षै, दवद ठवायमेपरदी भारा! दर 
की मोरो, मातापितरः दस्य के ठमाम रिश दारदाट माकर सद्दो रेख 
प्रथन्दकर गये 1 न्व में दोस्तोररिरनो ने वेष्टितो दर स्वरं माया। य्वद्‌ 
स्सकौीदट्‌ बानिद्ाभ्या नडरव्डाकर देवपापीषीरेदेखाद्यो यानदौःषदा 
समी दुखा । तैरदस-चौवोद साच के उख नष्युवद्की दृष्टिकी प्रौमारेषादे यपे 
कोमुक्तष््पनेकौ चेष्टा देचारो सद्दो पडीनापसीना दो महं 1 मर्याद देना 
धुर हाया, वर मोर उषड़ेदोर््तो केडानेरे दाद! णव ठव एद नम्डुयब्ष्म 
मुस्करात्रा मुल मसो के आये नाचडाता। जो पएनर एष्य पात्र टै। वच्य 
मौश्यैक्वा टै । देखनेमं दृन्दरदै। मुन्दरदी नदीं रिदष दै, विषप्रेष्ष्टि 
मुष्परै,मेदृषटदै। 

मु्यटेप्रप्पाकोहरद्योदीदे दादी दात्र याद टै 1 इषनिये उन्टेनि प्मणम्द 
को अपने प्म्दकोगवे बटूवपटतदी दाँटदिपा है । मुय नटी, सनाद ! यान 
सपा दयु वातवकनो सम्न्वोह प्र ज्ख दिनक श्वह्‌ यर्पीवा अवर्नांइनमेद कौ 
प्न पारंषो, वर्यो उत भून्दर, दीप्विमपमुयकी दमे मनेक गन्दगी दधी 
पो) गरदं घान दहप्टृद्ी वेवरुषयो । त्सीको मोदने नायकः ष्प्रईगवगने 
उमे दिपानद्रौषा। ट्त मच्छीथी मौर द्रयन यौवना सावत्यया। इम रारण 
व्खयुग्रके युवंशोदप्टि ददतो, वरौ नदौ रै यह सकी ।' अगर यद्‌ तकर, 
घानाफ़दोवौतो उसो वः उ्खदृष्टिशो सदी-खदी पड़ कर उमता अवं षमभःरेतरी) 

दोषो यदो दूत देर करीव वैदे परेशान होनी रही वह्‌ कोट्वर 

मे उरस्विव बहनो-नाभिर्यो शी मोदमेभी हदे रही धी्मपोगाषए्क नोह 
उपे रदर-रहकरथेर रहाट । हितने-दुनतेदही एक पृस्थकछयनदस हाय,श्न्या या 
एुटनो मङ्रेषद्ेहोद्देयेकर्दवार तो उ घोरी का यह स्प मत्यन्य जघोमनीप 
सयाषा। 

फिर गालराधि । मिसना नही होना उम रात । 

होगी शत । गृह्ागररत। धुम-राति कहने ह षे । सुव्रह घा उव 
याति त्तिये वह रातिनतो मृह्यपकोयथो न धूम । उसङ़े तिये वह्‌षी न 
पिद्ध-नर एक खभ न त्म होने वाली रत्त । नये परिवेश मे नये तो गीर्‌ > 
उ दिनिमष्छाहीत्तगद्हाया। स्तने लोगो का माना-जाना, गछ . ९ 
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शाम वहत सच्ी वीत रदी थी 1 परिवेश का भानन्द-मु्र कोलाहलं उसके मन को 
भी रगीन वना स्दाया। 
फिर? फिरन लाभेग्याहौ यया कि सतव्रहुसालकी वह्‌ लड़की वेसुधमस्ती 
होने लगी) कमरेमे भा जव मृक्कराति हये चीवीस वपं के उस सुन्दर नवयुवक ने 
खिडकि्यां दरवाजे चन्द करने शुरू क्रिये तव तक वह्‌ चिन्तित नदीं हृद थी । उसके 
वाद....? 
उसके वाद दी सुन्दर मुख का मुखौ चीरता एक वही वाह्र आ गया 1 
उस लडकी को लया किं एक निर्मम दस्यु ने उस पर धावा बोल दिया) देखते-देठते 
भपर्णा के सारे आवरण उत्ारे-वितैरे जाने लगे । कमरे की तेज रोग्रनी वाली वत्ती 
तभीभमीजल र्हीथी। वेचारी लडकी सारी ताकत से प्रत्तिरोघ करती रही 1 फ्त 
यह हुमा कि उस वहणी के ताकतवर हाथों के खिचाव से नया न्लाञज तारतारदो 
कर श्रुलने लगा ! उसे लगा फि सिर से पाव तकं उसका अंग-अंग नोचने-दवोचने कौ 
वस्तु है 1 दर्द से कराहती रही, छट्पटाती रदी, मक्त होने का प्रयासं करती रही । प्रर 
वेचारी न मक्त हौ सकी, न सहायता के लिये चीख सकी } वही के दांत उसके होगे 
कफो दवोचते-नोचते रहे 1 उसे लगता रहा, उसकी हेडदी-पसली का चूरा हुमा जा रहा 
६, भौर अन्त में जिस प्रचण्ड पीड़ा का सामना करना पड़ा, उसका विवरण देने लायक 
भापा उसके पसथीदही नहीं} पीड़ा से, भय से भचेत पड़ी रही अपर्णा फिर भी 
उसे दया नहीं भाई 1 सुवह्‌ होने तक चलता रहा ताण्डव । 
सप्र वर्प की. एक लडकी ने पहली रत से दी अपने यौवन साथी कोभयकी 
द्ष्टिसे देखा 1 विभीपिका का प्रतीक समभा) उसे निर्मम-निर्देय जाना। रात के 
आतंक फी याद णाप होते-टोते भा जाती गौर जी चाहता धरार द्यो, ताज-लञ्जा 
त्याग भागवखडीद्धो } दिन भर जो मुख इतना मोहक लगता; रातत को वदी मुख भया- 
वद जान पडता । ललचाई भांखं उसे चारती सी तमती । लगता वह्‌ रात्निकी प्रतीक्षा 
गिनरहादहै) कव रात होगी, कव उसका कच्ुमर निकाचेगा । 
्सीकानामणशादीहै? दसी के लिये इतना तामेभाम ? इतनी धूम ? इतना 
उत्सव ? विद्रोह करना चाहती उस सव्रह वर्षीया की आत्मा । अपने माता-पिता, 
सास-सषुर को ध्यान से देखत । वार-वार ही उते लगता कि उसफे हिस्पेमें आया 
भिलन गौरजो दहो, विवाद नदीं । गीरोंकोजो मिला उसे वह्‌ नदीं दिया गया 1 
उसके साध धोता हमा है) उसे कु एेसा दिया गया ह जो नियम तदी, व्यतिक्रम ६1 
वह व्यतिक्रम क्याहे,क्योदहै यह्‌ उसे पता लगाना दहै 1 त्तलाणत्री रही, परपरता न 
तगा 1 
लगा था! लगाने मे सदायक यनी थौ मंकी ननद धीरा) 
धीरा भपर्णातते साल भर द्योटी ह । लेकिन बुद्धि व जवान कौ वेजी में मपर्णा 
स कहीं ज्याद्या परिपक्व 1 भाभी के साध लड़ती भी जितना, दोस्ती भी उतना ही 
स्पती 1 अपर्णा की शादी के कु महीनों वाद उसी ने रदस्य का पदा उ दियां था | 
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उ्ठका भौ पया दोप? हसी गरमागरम्‌ यात वहे कृद च सोने मे धिपे पितौ ? 
चदन चे माई मगर मयुर व्यवहार करते तो मी यात पी, एर माई पो रवकः उट 
फटकारता, गलती निकालता रहवा । कमी-मारे दाव भी दोष देता 1 
धीरानेदी एकदिनिभयाषौ मपर पादीकले का कारण स्पष्टं स्थिा1 
` रद्य भौर कदं नदी, वणल वापे गदान मं है ! मकान नद, मरन में स्दने शमो 
एषः सद्ृकी 1 प्रायण परिवार! ग्रो कीयेदी1जो सङ्कीणारोढे प्रर मदमे 
याह दसौ वार पोहरयार्हद । पमरेकौ निकसे बप्पनेउषौ सिरे षो 
1 ग्ढेष्यानते मपी्मेदेष रही यी। ताज्जुदको हरो हद हर रदस्य 
देएपरै देस पत्रि ने वे-मवरतव हौ ज््किदियापा। 
अपनो प्िड्की पर षषी हो कर्‌ दमस याते मङानष्टो दोरदेषगेमे स्रा 
भुरा दै, भपर्णा समम नदीं प्रा यी । पलट कर, दिम घे देषा । सप्मीने देसा 
धा, उप दिन सुबह रे ही उखकरा पति मद्र ही बंषत्तहोरहाषा। भ्न रदा 
घा। भने परमे परामदेमे सष उपर सही को दाद्यार उपनी धिह्कीकौ भोर 
दषते मौ पाया घा पते, कटवार भर्गा की मौर उषो मोड मिली भयो 1 
यस पत्ति मङ्‌ को वह्‌ संड्की पर्णसे बुठयदी, यानी करीष बीस 
यातकी धी । अपर्णा उत्ते दौ सुन्दर, कदी गोरी 1 सेरिन एक महान्‌ सम्पद कौ 
अधिकारिणी है वट्‌ 1 उसके यात्त पूव ने, सूय लम्बे दै ।वेटती दै तो जमीन प्रर 
सोते ट । स्वास्ष्य यच्छा । तम्बीभीदै। दृष्टिं दीप्ति । धीराने कायाद 
रि उका नाम स्मृति दै 1 पूते स्मृति घैटजीं पी भव स्मृति पश्रवतीं है 1 
दोपहर कौ वासे नयातो हई धीरा अपर्माके मरे मे आई 1 बत वाते 
मदन फी भोर पणाय फणे पूदा, कयो जी मामी रामो, कसी लगी ? 
उन दिनों मपर्याफ़ो रायु सबरह षा गु मदने भी, पर पिरतेदिनों के 
अनुभरवो फ कारय मानसिकष्परो हकारो प्यहो रपो! एकयाव यहम, 
क्रिणादी श्यादै, ष्य पेली षो गतमनेन उषे अचानृरुहौ अड दना 
हिमा या} इसत्तिे धौरा के इष॒ अटपटे सशय घे उषफे (माग भ सररसद्ट हरे 
पह पोक्मी हो धीराकोदेने तगी। 
नुया देखने को पूय रही हो वीरो ? 
षड महनिकी स्पृतिदेवीमेः 
(सृति देवी ?' 
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व्या वना-चिगढा यह्‌ वताने को धीरया तयार नहीं! आई थी मजाकरे करने; 
चुटकी वजा हंसने ! यहाँ भामीने एक ही सवाल से, मामला खत्म कर दिवा! घौर 
ने भौर दुख मी नदीं कटा । चार दिनों तक लगातार मनदार करना पड़ा अपर्णाको, 
तव कहीं उसने फिर मह्‌ लोता ! दाईकौ चपकेसे वानार भेज धीरा के पसन्द फी 
चटपटी चीजें म॑गानी पद ! दोपहर को चोरीसे धीरा को बुला उसे खिलाना पडा} 
सायदही पतिकी हर कारवाई पर तीकष्ग ष्टि रखा अपर्णा ने । परिवर्तन तो उसमें 
यवष्य दिदाई दिया 1 चाल-चलन्‌ में स्पष्ट ही मनेक परिवर्तन ! इर वक्त चंचल ! वे- 
मतलव इधर-उधर चयकर काटना । मौके-दरमीके चौक कर उस मकान्‌ को देखना । 

कुद कने के पते धीरा ने भगवान्‌ के नाम कसम धरवायी कि भपर्णा किकी 
से कुथ कदैगी नदीं ! सादमी-भादमजाद किसी को इस वात की भनक नहीं लगेगी । 
भया को भगर पता चलेणात्वतो अतर्थदहीदहो जायेगा । भीर फिर मामला जव 
रफा-दफाहोदहदीगयारै तो फिर क्यो गहे मुरदे उखाइना ? । 

अपर्णा के मागे सारी वातत साफ हई) वरेनके साता-पिताको लडकेकी 
पादी करनेकीरेसीचजल्दी क्यावाप्ीथी? साथदी मौर मी करट वातोंका भर्थं 
स्पष्टदहोने लगा! पर्णा कौ णादीसे पहले कन्या पक्षसे गी अधिक जत्दी वरपक्ष 
करो पयो यी ? उन्न कदा था) लडकी उन्हें वहत पसन्द ह 1 यह्‌ चाप्त सच नहीं । सच 
वात यहद कि लड़के की-वौराई मत्ति पलट्वाने केलिये वर पश्र को बहुत्र दी जरह 
एक सन्दर यौर स्वस्थ कस्या की जावण्यकता थौ 1 जरूरत इतनी अधिक्र यी कि 
ज्यादा वीनने-युनने की भी पुर्सतन यीः। 

कारण ? कारण थी वमल वाले मकान कौ स्मृति । स्मृति चं्ध्जीने जोभमी 
सपृ? चक्रवर्ती दहै, भेयाके मनेप्राण पर मधिकार विस्तार करने का तिफ्वय किया 
धा 1 निश्वय पया पिया था, विस्तार करटी लियाया) दुदर के-दिन अक्सर दोनों 
सुवह्‌ से गये रात्त तक गायव रदत } मुदल के विभिन्न लोगोंने उन्न जाने क 
कदां देवा है । इस घर्मे धीराकी मां सिर पीटती रही, सो-धो कर यासमान सिर 
पर उठती सदं ) पिताजी ते महिं सिकोड़ीं, नाराजगी जाहिर की, पर कोई फायदा 
न हुआ 1 स्मृति केषरवालोकाभी एकसादही दात्त या) स्मृति अपने माता-पिता 
फी इकलोती सन्तान दै 1 पित्राकीर्गालो में तकलीफ है, दिवायी नहीं पडता । मा 
तोखैरर्मादी है) फात्रैज में पटने वाती तेन-तर्सर वेटी को रोकने का साध्य उन 
दै नदीं 1 सवर का वेटा, उधर की वेटी, कोई संभाति न संमते । बीच से दोनों भोर 
के भा-वाप एक दूसरे को दोपी ठहराते रहै । लद्फे वालोने लडकी को दुष्ट मौर 
उसके मवाप को नाकारा बताया । लड़की वालों ने मपनी वेटी को पुप्प सी निष्पाप 
मर लड्कं को लफगा कदा 1 दोनी तरफ के मवाप लते रहै, मगर भक्ेकी वात 
यह दै कि जिनके कारण यह्व दौ रहाया उन्दं जराभी फिक्र नदीं] उनका 
पूमना-फिरा चन्दने हना) चन्दन्‌ हसा खतोंका जाना-जाना। 

मजे फो बात पहटै किधीराके भया दरे ततो क्या, दूसरों के मामते 


मपरिचिष्मृग ¶ ६१ 


दरे दशिपादखी यौर शयेन रटने-भासे शोहर वर्पार। मुद्रतसे मष्ट 
यानी एक परीव सष्टकीरेः साधत शौ गूद मेन-मुदस्वय पी} देनारोकेषतरा 
नेद मांभ्रौरदे माके मायरद्नो यो एषटदारम्दाष्टुमा द्िपा-द्टो दोनों 
एर्सापवीमार दोमह्े1धीराकोपवरा चनावोमाँमे दरदकरदट्‌ तेन न 
परजानेसी {तते दाय ताना भी वना दियाकूसी। जनद्‌ सिनोति 
भाई्ते उमा भरिषय ष्टमा 1 एक्शन धौराभरषक पर्शने वातढ़ररदौीपी। 
वाप कया, वोत काटरनपूयरदीपी [मेप उपरणगुजरद्दै पे । एनटुरादद्से 
उन्दनि धोवाद््िनदहो मामना गददद्रहै | धोराकेपर म्रिष्टोषनना 

भारा, इतना माणि हद नटी 1 भैया जद माप्नेलतेनो धो पटे प्ममहोनषं 
पाकि गयो मार्पटृरटौद! जय समनी ठव उने वदुव गुस्वा बाया] उखनेग्श्, 
"मपनी तरदं चेत खममूरया है खकः तुम्दं पररकोनाङ कटयातर, जगरदषा 
करवाव र्म नदीं मत्री? तुम पते दूखरे पर तानत-मनामव कसे । दरव मते 
नुम! 

यथ उ्यदिनचेभपा बोदषीसोखमितौ प्रिर कमोनदो यटा 

तेल्निभंयामें महमुपारयौ वाया दी नदौ, वलिः वेगी बहौ 
पानी जयमगते वक या मया, तदस्मृ्िङ अन्धे दितराने द्रुमे शरभं रटने दाति 
अपने म्र तादशो युना वे काष्ी दमरार्यादमी द । वे पटा मार महते 
भरस्व मौर उसीदरम्यान्‌ मपर सोज सामान चुद्रास्मृवि एीष्ददी क्रदो 
दृति फी शमु बलक्ते चे दूर, उतर दंगरान ङे स्वि दटेष्दर्मेरे।पौराका 
स्याल, स्मृति का दूत्दा णरीरश् मोन-तटोन मदी, धस्त का भी मोन-चटोन । 
प्रिपरीस्तकाएष्िटेष्ट टैद्रम्बष्टरटै 1 दिनिप्ररसृत पदता द बौर जानि 
पी कोविग भासं चतताठादै! स्यति को भला देहे मयेमा? रामपहो | यद्‌ सब 
धीराको्ममने भँयाभौर्दटटे भ॑पाने वायारै।जो मोषे, स्ृत्रिष्ोष्दी 
दैः दिनम भयाय दात देउने सायङधा, सते जयन के्तेरको िगेमदन्द शी 
गयाहो! दर यक्त गर्जना 1 हर वकत भुच्कारना 1 पारी केत्रोनदिनि प्तौ 
मशाङाष्ड मघा 1 माग वसने का पद्येत करमेयानेस्ूवि रोस भेना1 भौर 
त््दीरकी सार देखो, चद्‌ सत मिना स्पृतिके यज्यर वावाङो। नितताभीक्यी 
मी ?स्मृहठि कापरसे निकलना मनादहोग्या या! देतोग दरं पक्त उयप्र 
तिगाह जमददय 1 पठ चेरवे खञ्जन यदा आदे। द्या षदा, भ्या नदो--.। 
ठेखा सगा हि मामत्ता ड़ोनवाली वदन पटच जयि 

वनैव स्सृविकीप्नारी रोहो गर। शषर्नया ठर्पते-गस्यैष्दे 1 समृति 
मरमुरात षती गर 1 द्म दिने वाद द्रिययननमे आादोदिन रद्र र्रिषनो 
भर] द्र नदी यादं । यरे चनो छाव लो 1 वत्तौ, यता दसी 1 तेश्नि दो महो 
भ्रीनवीतेकिमैराङेरयन्देम यदनतेसने । दौरे दा यदनायनानरामेत्रपर्पारय 
र्द्म 1मामवे सानेषोदाठदट्न परन्िखम़ होया? कौन मना करेया? 
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फिर सुनने मेनायां कि स्मृति के साय प्र-व्यवहार यल रहार) एक उततर्माके 
हाय लगा! मां को सन्देह पहले भी धा। पत्र पढ़कर परता चला, भया स्मृतिके 
निर्देणानुसार उपत्ते मिलने जाते ह 1 इस पर भी वहत वावेला मचा । स्मृति के घर 
पर भी पता चल गया । स्मृति के अफसर चाचा ने भैया के नाम रजिष्टरी से अदाल्ती 
चिट्टी भीभेजीथी। 

धर पर रोज-रोज भमेला होने लगा ! इस्‌ वार धीरा की मां रोधो नहीं 1 
उन्टोनि आरमदहत्या करने का निश्चय कर लिया 1 करेगी ही करेगी \ वेटेने तव हार कर 
णादी की रजामन्दी दी } मात्मदत्या टल गई 1 जल्दी-जल्दी लड़की देखी जाने लगी । 
जपर्ण दिखते ही वात पक्की हो गई 1 

यह्‌ सव सुनते अपर्णा को कंसा लगा, सुन कर उसमे कौन सी प्रतिक्रिया हु 
यह्‌ धीरा को मावुम नहीं ! पूरौ वात वता.घीरा ने दिदायत दी, धाद रखना मामी) 
तुम पर मव दोहरी निम्मेदारी है! देखना-मेया की निगाह तुम परसेजरामभीन 
हटने एवे । इटी कि मामला सव गुड गोवर हौ जायेगा 1 

सरह साल सात मदीने की भपर्णा उस दिन सत्तार्दस कीटो गर्‌! उसे 
लगा, उसे वलि का वकरा वनाया गया है । किसी के विकृत चरित को सुधारने के 
लिये उसका वलिदान किया गया है! उसे मौर मी कई वातोंका अर्थं मिलने लगा। 
उसे देखने गये ये जव वरेन सोम तव उसेलगा थाकि उनकी दृष्टि मुग्धदहै1 अव 
लगरहा हैकि वह्‌ दृष्टि मुग्ध नही लोलुप थी! घादीके वादके वदणीपनका 
फारणमभी स्पणष्टहोनेलगा है । स्परृति की प्रातिमें वाधा मौर व्यर्थताके कारणदी 
जपर्णां के प्रति इतनी निर्ममता) इस कारण एकान्त के क्षणो मँ चिनिमय के वदने 
अपमान कर व्यवहार मौर क्षत-विक्षत करने में उल्लास 1 

-उसी दिन, उसी क्षण से मपर्णाके मन्‌ में जहर धुल गया 1 वरेन की सुन्दरता, 
सुन्दरता न र्दी ! ससुराल का हवा-पानी असह्यहो गया। फिरभी वरेनकी हर 
फारगुजारी के प्रति वह्‌ सजग थी 1 फायदा यह्‌ हुआ कि उप्तफे आचरण कौ खामियां 
क्रमणः स्पष्टनर हो उठी] मपर्णा शान्त भौर सजग वनी रही । एक दिन पत्तिसे 
पु ही लिमा, क्यो जी, आजकल तुम सुवह्‌-लाम इस विकी के सामने खड़े होकर 
व्या देखा करते हो ?" 

वरेन चौक पड़े } हकलाते हये वोले, (क्या, क्या मतलव तुम्हारा ? वस, देखता 
ह? देनेकोरह क्या?" 

अपर्णा को खुद भी, आज तफ पता नदीं कि उसं दिन उनमें इतनी क्ति करा 
से आमर्ईधी 1 शक्तिका वह्‌ ज्वार बाहर प्रकट न हमा । पृते जैसे निरीहतासे ही 
योल, 'वगल वाते मकान की वह्‌ जो लडकी पीटर आदे न, यह्‌ मी अवसर एस 
सिड्कौ की नौर देखती रहती है 1" 

वरेन की आलो मे सन्देह धिरे लगा । कटुता से बोले, 'गप्ने घर मँ रह्‌ 
कर कोई भी, किधर मी देने, इसमें तुम्हारा कया घाटा हो रहा है ? 
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सर्मा फो यरेव ए मटुताकाजतेमान हीन हमा । हते उसी रस्तत्र 
मेही, वहन मुमे एक दिन ष्वारेसेबुनारदी पी। नार?" 

मन । कों जरूर चौ जनि की । वुम्हाय उष सिद्छी दे ्रामने जाकर 
ङ़ीष्टनेकाफामदही क्या? 

उस राको बपूर्याने परेन व्तविमे कुद पद्ावका भनूमव द्र्यिष। 
अस्याचासै वहती कौ वैनाविरत्रा में स्नेद-ममपा की मिनावट पायो । करय वैट फर्‌ 
यावकरने का प्रय करारा । सीनेसेसगा प्यार वर्पानेषी कौतिय मस्ता 
र्द्रा । सगर उख यक्त भपर्गाको तवौयत ना्षार्यी। जी मिषता रदाधा। चिर 
फटाजारहाषा। 

यह्‌ यात सच टदै । गल याते मकान षी वद्‌ सष्की भपर्ना कोतिष्कीके 
पास जय देखतीः तमी इणारे से धुलाती 1 मूस्करावो । ममते दिनं दोपद्ृरको फिर 
भुलापा । भपर्णा फोन जानेक्यागूफा रि ष्यरसे उन्दनिमी प्तारेतेयतताद्रिपा 
किथार्दीर्है) गहं मौ 1 स्मृविने षे स्नेदते वैया 1 बौली, "कय ते ुतार्हो 
ह, आज माने षी पुरत मिती ? 

संपूर्णाकफा जदाव गुन स्मृत्तिने उचे निटापव भोसी सममा । उरफे मने 
जो देद्रा-मेगर पल रहाट उपरा पत्रा तोद्पृद्ठिको चताही भर्दी। वात्िणसी 
मपर्णा ने गा, भेरी चो सुराल £ 19नदींमीभार्हवो भ्या? वुम्दारा तो पोदर 
है, तुम षयो चष्ट चलौ भाई हमारे षर ?" 

स्पृह मुसराई 1 सीधा सवाम न दिगा । पाः 'बच्दा, य्‌ गुनामी, दूर्हा 
राजा ये जान-पदपानष्ो गरं?" 

अपर्णा मेप ग । लजीती भुष्फान विरे सगौ । कु प, कुष विस्ममये 
मोली, वार मदीने कोहो गये णादीको ) यमौ भो जान-द्वातेम होप?" 

स्मृति छौ मंते षष्टी ह होढ वद्र हये 1 बोली, "यद पाव है ? पव गच्छी 
भा्-वहूचान हो गई? गरव मेत?" 

कपर्णाने काज से सिमर हये हामी भरी। फसतीभी क्या? इन्कारर्षसे 
भरती ? 

असलिपत मगर कख भौर हौ धी । स्पृति के धर पटैते ही भपर्णाफामन 
फिे सगा । उससे यद ज्यादा देर तवः रदा मीन गया । वाप चली माई षोही 
देर! माकर देखा, घर का य्ावावरण भारी दो गया! स्राचयतररघामषठीर 
ये चिन्विविह। धीराने द्रा कट मतय वुलाथा। किर ववी, श्या जल्पी 
तुम्हारी बां नाने षी ? भया याज दपवरसे जल्दी भाय्येदै। बद मर्ददहो, गुने 
फट्‌ ठेवा भृ यनाय पि मेरा सो दिल कपे लगा 1 जामो देषो, माज तुम्दारो क्या 
गनद्टोतीदै?" 

मगर वाजयु ह किमपर्णाक्नो चराभीषटटन पया, नर्द यौरीमी शवः 
हट 1 मौर भी तास्युव यह परिः उप यक्त दध" हां बुधम करगूजटेषी ह 
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जागी थी} अपर्णा को कमरे में देते ही वरेन किटकिटये, (मना किया यानंर्मने 
तुमह वहां जाने को?" 

ध्पकव जाना चाहती यी? मगर वह्‌ इतना-इतना युलार्हीथी। कहां 
तक मना करती, तुम्हीं वतामो ? ओर फिर गई भीतो कौन-सा पाप क्रिया ? कोई 
मर्दतोनहीं है वद्‌ !-““तुम भाज ही इतनी जल्दी कंपे लौट भये ?' अन्तिम प्रष्न 
इस तरद किया गया मौर एेसी दष्ट से देखा गया कि वरेन कौ सिदटी-षिही गम होने 
लगी 1 उसदटण्टिको देख, उसप्रष्न को मुन, यद कोई नदीं कटैगा कि अपर्णा सवर्‌ 
सातकीसरल वालिका है) प्रष्नका ओर हृष्टि काभर्थं स्पष्ट था, भेरे वदते तुम्दारी 
इच्छाथी जाने को, ओर इक्षीलिये जल्दी लौटेहो, क्यों? 

उस दिनं वरेन काफी नरम रहे 1 घूम-फिर कर खुलामदी वातचीत करते रहे । 
हरेक सवाल का यही प्रवास्या किस्मृति से क्या वाते हृदं ? क्या कदा ? क्या पृद्धा ? 
गुस्सा तो वहत जाया पर अपर्णा सेभ्रुठन वोला गया। मेरी वहतं तारीफ करती 
रही 1 वहत मच्छी कहा मुभे 1 यह्‌ भी कदा कि दसी वजह्‌ से तुम्हारा दूल्हा इतनी 
जल्दी, इतना वदल गया है 1" 

यह वाते स्मृतिने सचदी कदी थीं मौर जवाव में मपर्णाीं ने पलट कर पृद्धा 
या, 'वदल गया ? क्यो, कंसा था पहले ?' तेकिन्‌ यद्‌ अन्तिम भाग वरेन को वताने 
लायक वेवक्रूफ नदीं है अपर्णा | 

णादी के ह्‌-सात महीने वाद शरीर में अजीव पे परिवर्तन होने लगे । किसी 
फे भानेकीसूचनाये थीय) अपर्णा इतना चिदु, इतनाकृटी किजीमेंभायाकि नजो 
आने वाला है उसके साय अपने को खत्म कर डते 1 स्मृति इसके काफी दिन पहले 
ससुरालया चुकीयी,फिर भी) वरेन, चोरीसे, उसके साथ सम्प रखनेका 
प्रयास नहीं कर रहा जानती थी; किरमभी] 

सातवें महीने में अपर्णा पीटर ते जाई गई 1 तवीयत उन दिनों काफी खराव 
चलरही थी 1 वरेनके प्रति उसका आचरण वहत उग्रौ गया था! वरेन मर्व नहीं । 
उसने सनुमान लमा लिया या कि आचरण कौ इस उग्रताका कारणव्या ह] उसका 
पिच्छला इतिहान्त अपर्णा को पता चल चुका है 1 लेकिन वरेन न अनूतप्त है, न लज्जित 1 
उल्टे गीर भी उदण्ड, भौर मौ उग्र 1 हर वक्त स्री ताकमें फिरसे फिर उस्न पर हक 
जमाये, उसे मपनाये । उसके निकट दौ 

। निकट होने का, सम्पकं स्थापित करने का मौका वरेन को करीध साल भर 

याद एक वार फिर मिलाधा। वह्‌भी जपने घरमे नही, समीरग दत्तक घर कै 
निचले तते मे रहने के दिनों में । नन्दीं सुपर्णा तव दह्‌ महीनों की थी । इसके करीव 
चार महीने पटे गपर्णा जव पहर मे थी, धीरा एक दिन आई थी 1 उसषनै एक न 
चात्त वता थी । कहा या, स्पृतिकीर्मांकीमृत्युहौ गई ह 1 गन्धे, आतुर पिताकी 
सेवा जव कौन करे ? इसलिये स्मृति जो गाई तो यदीं रद गई 1 जानेकानाम ही 
नदीं चेती । सुनाई पड़ रदा है कि यव वह जायेगी भी नदीं । उसका पति चुटूटी पाने 
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प्रभावा सत्महतेदौ चतावाठार } पयर भंयामौयसयेषा द्दैह। 
तुम चसो मामी 1 दातचान देख-गुन कर ह्मे षर सगरटा ह 

धीष नड, मृप्याकेदोमदीो ष देते गहै मर्या म्रास-पनुर ठते 
मरपने धरत्ेडाने के नि य्याढनदहोनेसनेये। यटूङेस्दास्थ्यमंमुपारनष्ट पापा 
पा, पिदिमी 1 सपर्याकेप्ति रत्रौन द्ये 1 वोचे, "जभौ नदी! वेटो षो येहारीर 
दो जाये मौर बव्यौजयवहोद्ोजयेतोते णाष्वेण1' 

यपा ङे माता-पिता इनी तुरव-करत वेटी को खादी करके अयपदतार्दे 
धे1वेजानपधृङेयेङ्ियेटीको सम्पन्ननातो मिनी दै पर मुख-षुन्तोपये ंपि् ट 
यद 1वेटीके वात्मसम्मान प्रर दामादने जोचोट परायीदहैयन्रयेवे दुःसोपे। 
पीरा नै जय नई माई विपदा कौ गाया सुनाई ववदुम्य भपर्मानेमांसेग्व दता 
द्विया। मा मुनष्ररोवी हरं पिवाके पाष पदैव 1 गिता ण्ट हुये 1 येदनाह्व हुये । 
गम्भीरो सोचमें ह्वे! 

यङे बटीय तीन मीने यादे मपर्णाको खनुरव चे जव वला प्र वुनवि 
मानि समे वद अपर्णा ने बृहलवाया कि उय महन छ्ो उन्टं भब जाना नही 1 भमर 
सा-समुर उनङो यापी वाटते ह वो दुसरा मकान सेना होगा । अपर्णने पट्‌ द्यपि 
कहूलदाया भमोकिः उन्दं पयायथाकिस्मृति पीहरमंदीकनोरै। 

भपर्णा पा प्रस्ताव गुन्रैहो वरेन भागवद्रूतादो मये । गदा उवरगया॥ 
मसो स्वल्य प्रवट भा 1 बहूव किस्म की धोटी-यद़ो वाके कट्‌ रातौ 1 प्ममाया 
भी 1 परम्पर्णान माति्ो चे प्रमाविउ द, न हराने-घमदानेसे । परनमौ 
पृदृ पार पत्रा चताङ्िउनद्ो उपरीव दर्पीया पटी भट्नामी णानठोषै! यन 
सोमजवरादढीम्‌ कर सके तव सगुरमये। घाभीमाहे। पर धपर्माभरी रटी। 
उनङाक्टनाया कि मताईके तिदिदहीवे देवा बाहद्दी है 1 द्ोभकत्याणदे। 

दष पर धरेन दवाय नपि 1 वोतेद्िपितराकी माप्डि प्यति टीष नदो) 
उनी पेतनेङे स्पमोसे परनदटां वतं छस्ता। वरेनकी मामदनी मी पतौ नर 
किदो शृहुस्वियं चता सङ 1 

सपूर्णानि बा ङि जव ठर स्विति सुधरी नही, उनके पिका भयान त्रा 
किणपावोदेगे ही, मौस्मो सर्घदेने। 

यरे सोम फो मानना पदा} डट्रना पडा समरप दत्त के मकान ने निचे 
पेट मे धृह्यी ययानी ट्री । दय वातषोते मगर उनकेमनमे पूत होमषा। 
ण्वतकनो चाव द्धिपी थो, भव सुत्त कर उका खवङेषामनेभा जाना चन्द बटू 
सममे समा । नह गृहस्यौ दयते को सुष्यावमे ही वोत, (ववम्तोर्याणो क खामते 
र्वा यामे 1 सवर वहा यया या जहन्नुम में गया, पुम्दे पता बने चनेमा 7 

अपर्नाने मौ कटुका से उत्तर दिया, नुम बहन्ुम मवा पुर्द्ो,प्दवो पमे 
परा है 1 मगर तुम्द्रे नागन वियु गिरन गयेष्ोतेठो ष्व देती मेदाठनग्ररते। 
रदो दावषत्रा चमनेकी,योजाक़रदेषो, परा मुर निसञरैदिनदा " 
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अपर्णा के चरित्रको इस दृद्ता से वरेन परिचितये। एेसादौ सक्ताः 
इसकी कल्पना भी न थी । नये सिरेसे परली के प्रति उनके मन मेँ माकर्षण अकुरित 
होते लया 1 अपर्णा इस सत्य से जपरिचित नहीं 1 पर वरेन के चर्विकी उग्रता के 
कारण रोज ही खटर-पटर होती रहती 1 मपर्णा भी, शकने के वजाये उट कर प्रतिरोध 
करतीं । इच्छासेदटो या मजवरूुरी से, वरेन सोमको एकान्तं के आचरण को वदतना 
पड़ा है! वदहश्ीपन पर सौजन्यताका मुखौदटा चडाना पडाद 1 एेसान करने पर 
नपर्णा निर्ममता से उन्हं प्रत्यर्पण करने को वाव्य करतीं } 'वज्जनों की तरह गाना 
है त्रो जाभो1र्म कोई वह्‌ नदींकिजोजीमें माये करो... 

वासना के उफानके क्षणो में अपर्णाकी यह्‌ भनमनीयता कई वार मजाक 
करने का मौका देती वरेन को 1 पृद्धते, "सज्जनो कौ तरद्‌ नदीं आ सूं तो कां 
जा ? वरहा ?' 

ध्रणासे अपर्णाका मन इतनाखटयादहौ जाता कि क्रमशः वे भौर भी च्यव- 
धान का प्रयास करने लगीं 1 वरेन सोम इससे मौर भी कटने लगे 1 भपर्णा ने पूते 
ही एलान कर दियाथाफि भव गीर वच्चो की जरूरत नहीं \ कम से कम्‌ मपर्णा 
जव तक न चाह तव तक नदीं} अगर कमी भीयपर्णाको शकटौ जाता फि वरेन 
धोखाधड़ी केफेरमेर्हैतो भपर्णाभौरमी कठोर ब्यह्‌की रचना करतीं] सजम 
रहती हर वक्त इसलिये पतता चत ही जाता } इस विकट स्थिति मे फंस वरेन सोम 
को गुस्सा तो वहत आता पर मजन्रुरी के मारे ्रेचारे कुयकरमीन पाते! 

नई गृहस्मी चल निकलने के वादं से वरेनसोम कादर वक्तं यही प्रयतनं 
रहता कि खोया हा भधिकार उन्द पुनः प्राप्तदो वे जितना उप्र होते, अपर्णा 
, उतनी दी संयत ! दोतते तक वरेन सोम का चीखना-चित्लाना सुनाई देता । जव 
वह्‌ सीमा दछोढने. लगता तव हसते हये समीरणजौ नीचे माकर वरेव से पुश्ते, 
ध्वयों रे आज फिर तुभे पागलपन का दौरा पड़ा ?' किसी-किसी दिन विचवर्ह करने 
समीरणजीकीमां भी जातीं 1 उन्दने सृपर्णाको धेवती मौर उ्पर्णाको वेदी 
वनाया था) इसलिये वे सिर पर, पीठ पर हाथ फर दामाद वरेन को पहले णान्त 
करतीं; फिर चतुरा हिप्लोमैट की तरह दामाद की तरफदारी कर वेटी को भिडकती 
रहती 1 
दोतते वालों के पराय यना यद्‌ स्नेद्‌-सम्पकं गागे चल कर एक नये वहे की 
वजह चना 1 वहां जाने के छह महीने वाद मपर्णा ने किर पढ़ाई शुरू की ! वरेन सोम 
भली प्रकार जानते ये कि इसके पे किसचका दाय हैः सादस मौर उत्साह कौन युटा 
र्दा है । दिनः महीने, साल वीतने लगे । मपर्णा दण्टर, वी ° ए० कृर चुकीं । एक दिन 
एम° ए० मी कर डला 1 पत्नौका बिदुपौ दोना सुण दोने की वात दः कषुष्ध होने 
की नहीं 1 छात जीवनम वरेन मी गच्छे द्धारो में गिने जात्ते ये! पर समीरण दत्त 
के प्रति पत्नी की वड्ती श्रद्धा में उन्दँ काला दिखायी देनै लगा 1 वमन के मनक दष 
कुप के कारण एम० ए० की परीक्षा शक.दोने के पदन वाला दिन अपर्गाके सिये वहत 
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धीन, येवक्त पटल नि तुम्दारे परीक्षा-संकट के समाधान गें व्यवधान छात दिगा) 
1988 । 
अपर्णामेतव तकसानाभी गहींसाग्रा या} रुनतैद्ठी पून सौल गमा) 
सोली) वपरे सीव तुन) 

दाति निषोरटुसने पमे परेन! सोतोपुम टीकद्ी षदटूतीहो | पिक्षाकी 
गयि पो गनि कनी जानी दी कहीं । एय पो जानती दो तुम मौर जानते ट वुम्दारे 
सगीरणमी । भभी रातत कोरा ग्यारह वजर । वन्यी कोलनेव्रुटियासो रदी 
19 नीचे 1 परो गनत परिवेण शं गता कौन सी परीक्षा स्क रक्तीट 7 कौन सेक 
रागाद? 

(नील) अति नीषष्टो तुम, रगनेः ?' भपर्णाने दवाराक्टाषा। 

गुरसे भ मारे विना सामे-पिवे तेर गहं पर्णा । एक ष्टी कमरेकै दो सिरो पर 
पो साटविदि£। यदेन सोमने कमरे फी वती वरुणा दी |... पाच मिनट फे अन्दर 
वटी ष्टौ णया जिसकी अपर्णा मो पत्ना भीती) अपनी साट परनना परेन 
एधर याली प्रर मगमये1 पता नसते हरौ अपर्णाने सारी ताकत लगा उन हुटागैफा 
परमार निमा धनक्रा दै पिरानेफी शेशिए फी । रकल नहो स्फीं) पद्मं फी 
यकान भौर परीक्षा फी चिन्तासे निद्रल पएरीर अग्रुर फी निर्गगता फा पकारो 
गया | गपर्णां कोतगाकि चकफी कै पाटो फे यीच रफँसी षु) जकदुन फसते-गसते 
यरेल फो गहु सुना शमा) की जव नील) भति नीन्नद्रीषटतो फिर क्यों येकार भल- 
गन्ता फी काव भेदे सू? पौन जपने सच्चे ष्पभे प्रकटौ जाऊं? एछीनसूं 
मौमेराप्रापदटः गु जिस ची फी जरूरत दै" 

गपर्णा निपतेष्ट पदी रहीं । रोका नहीं 1 किसी प्रवार फी चाधा गही दी। 
फारे गैः पुष्य अन्धे ओं जलती भतो से उर दानव की दानतीयता प्रत्यक्ष फरती रदी 1 
पितना यत्स था पाराना का वह्‌ भाल~काप 1 

यरेल कै दुट जानै के यादी वहत्‌ देर तक तपती रीं भपूर्णा । उसी रात 
फरता निमा कि वरीक्षा नदीं देगी 1 युवह्‌ सफ संगत्प पर भटल रदी] पर) वक्त फे 
गुदर षट समीरणजीौ सव्रारीतेकर गभ । जाना पषा । परीक्षागी देनी पी । 
एक-एक फर सारे पेपर पूरे टो गमे । 

उश रात फी गरृणंरता मगर पर्णा भूलीं नदीं ।........उस रात फिर हूर टर 
राफता धा । दूरारी सन्तान के मागन कौ गूचना आ समती पी। चटी एषा भगवान्‌ 
ग़ दिः नी दमा रेखा \ यद्‌ जितना उनका सौभाग्य, उरासे अधधक सौगाग परेन 
फा, सह्‌ मानना द्री पडेगा । पाणि अगर उर रात फीुपटना कै कलस्पषूप्‌ सन्तान 
संभावना द्रोती सो अपर्णा उमे निर्मूल तो करतीं ष्टी, परेन णी सारे सम्पर्क तौ 
धर जतम द्री जातीं । 

निगत सगय पर परीक्षा-पल निगता । अस्थे नम्वरसो शे पास हृष्‌ अपर्णा । 
गगीरण पत्त फे तरणो प्र्‌ भृत फर प्राणम पिया अपर्णाने । बीन एरका पच भे 
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कवारमी द्िरादा 1 प्रोटण तवद दाप्रेदन्तदा नडेरुर श्मदेष्ठय 
हती ।श्नदे नव्टलरोन प्देखादीनर्टा ६१ स्नेरन स्मृरष्दष्र 
पाद्ेरसनष्टरदेदो दहु ञ्य तिरि दददे पदान्‌ भ 1 उय्ड श्तं 
कटमीषृट्दायव्रेमे दानोन्द्धा 

दिद बको दषयन सनन स्टृषारमाःपरष्टयी परं श्जनिष्य 
सार्य, उन पिष्टदाीगाण्दीदै1 रद्‌ स्टनक्ेगोवे दरार नरी! ग्र. 
कषत्रम, एन दिनो वादादोत्र उपरदि धवि षाच्न्देने । खग्रारन्ड्रेष्ठतेमे वदै 
कारी इन्ववरदोनेनगोषः। एठशार्मष्टनोद दद्र! मारपा गदर 
मो जाननेश्प्ररागनीन न्ना हि भदिष्यन्यैर द्विदा 
होखष्ठाटै। वदेव प्तैर घटना यादे या सस्डे ह 1 दरेनमोन के जयोदरं मिष्य 
के भा शतेन के नेष्दरर ननोर ददष्स्माके पतह तर नेम्यनोर्प्ते 
श्रराग्न््ष षगमोमें दमतवष्म। दरेनणखोतरक निरेर्ट्‌ दर्वि करद्ना 
बहू दर रुमञ्न १? 

सक्र वरेन दिषपगोषे । दत्रे देते 1 गरो हरयार्यरादनदेन 
चृष्ीद्रापयरेन रोरद्दस्न्देयष्टवादाद्िवरेनद्योबठ टयमदिव ट, यतरः 
जदारदेनेकेणोन्यनद्ध {ष्म गदयवारदेनः तदद्‌ मोर्टनृ गदा 

मृनीय्न षदो ग्नो नदरष्स्वे ? वषारसु हा एष्दिन दरेनरेमनसंद् 
परमन पुमए्ने नया सरदा मखनै । सेगतारमी कन्यका । कदं पास्ट 
दारिक्म्मतामोनद । मनोर शोल दटुन्न नीर रि र्द सरट्‌ भत, 
षोतनोदिमे ये पर्ने । द्रि मौ छनोरम शयने लिन्द 

म॒नीरम थम एष्दारनन्सोदेयते महं 1 सता नीरदमरददा 1 सष 
पटरोनो वटुतरपोकर सुन्दर दमन दोरा मण्यष्ड्न्दय नष भं 
यरर्माक्मो उदददूतरषोदाप्याठो सत मारषरर्ट्नादी पता प्ख्णप्न शनम 
पट्‌ मद्य मनोग्म जोट दिन नट मष मर म्यो दृदयीश्रत्ये । श्रेत 
नेबदादःःनाम्बारा। म नटसो देने भदै जनष्र दमम 
ष्तृनेमारबहूदेष्डिदिनन्टीमौररट्‌मारे। 

बेगरीम, रोतो क्रदेटानट्र । दरवसोरनेदरटूराध्निारीपटन्द 
नदय दृरमौ म्माशनेत्रानाल्नि, द्द दो नदचद्े पाङ गुन्दे तटम्नकनं 
ददन्दनदी शिरो एष्ट चिन्दराको वृष्ट मिनिते लयो + नने ट्र पुननेमरेषो 
निदाने बरद बाना बटुक खाधाग्य दादर । समाद्‌ ठि स्नपन ममट्ड 
मटनुदरददनं वदरत रोम स्नटश्याख्ैर र ष्ट्दाठेना। निशित ग्ने 
मयाश्यय यद्यं उन्टेयेमन शारष्द्‌ दा षनोर्ठ ददिष ठदोत, 
प्यमोत्तश् माननाष्टरै ?सरोष्काक्यंनटः? दूने ज्र्ण्ट्दो खनन 
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समीरणं जीने सुन न लिया हो ! मपर्णा सहम कर दोतते की सदी की तरफ 
देखने लगीं 1 फिर दवी जवान से फफकारी, ष्ठंग से वात्तकरो } अमर सुन लियातो 
याद रखना, तुम मकान दुबारा तला करना पड़ेगा 1" 

सपर्णाको जरा मी गृस्छा माते दी वरेन को सौजन्यता फी कमी भौर 
असौम्यता के ताने देती ह । ये ताने सुनते ही वरेन तिलमिला जाते 1 'मतलव यहु दै 
कि तुम्दारे समीरण जी ऋषपिकल्प व्यक्ति र? 

तुम्हारे भागे तौ वेक हैँ 1 वक्त से पते तुम्दारी णादी कर देना जल्री दो 
गया था 1 समीरणजी का अभी वक्त नहीं गयादै)' 

ठडा कर हसने लगे वरेन । अपर्णा को लगा, उनकी हंसी जैसी कुवुसित वस्तु 
उन्होने पदते कमी नहीं देखी यी ) 

महाभारत पडा ट? 

अपर्ण चुप 1 

महामारत में वणित महातपस्वी ऋषियों के कारनामे पठे ह? 

“जिसकी जैसी दष्ट दोती है उते वैसा दी दिखाई पडतादै। यदहीप्ट्नेको 
सिला तुम्हें महाभारत में? 

तुम्दारे कदने का मतलव कि वह्‌ सव आर्यं प्रयोगः दमे उधरसे निगां 
दय तेनी चाहिये ?" 

भपर्णाने उसीदिनि रेजान लियाकरि गशान्तिके बादल धिर रहै! 
तिक्तता से मर गया उनका मन 1 

सुपी जव करीव पचि वरसकीथीतवकी वात दहै 1 उसका नियमथा कि 
युचद्‌ दूध पी कर किताव-कापी ले चाचा से पटने उपर चली जाती । उसका स्याल 
या, चाचा के यत्तावा पढ़ाने की योग्यता गौर कोर नदीं रखता षष्टे भर वाद 
समीरणजी उगती पकड उमे नीचे ते माति 1 

यक्त-वक्त प्र रेव समीरणकोमी ताने देते! एक दिन वोल पदे, "हसे माँ 
फा वेडा पार्‌ लगाया, गववेटीका लगरहादै) मरे यार वैल कौ तरह दूसरे फी 
प्पीनी वय तक टोता फिरेगा ?' 

गुस्करा कर समीरणजी वोत, शुक्र भगवानू का चीनीवावैलर्हँः तेरे जैसा 
सों पर ष्टी वधी कौल फा वैल नहीं 1 

ष्टोने में दी सन्तुष्ट ? चखना नहीं ह चीनी? 

समीरण दत्त गृस्कराते रहै 1 मारे एर्म के भपर्णा गड्‌ गई । उन्दः मादूम है, 
समीरणजौ अत्यन्त बुद्धिमान ह । भाज की वाद का अर्य व्या उन्दुनिं समभान होगा ? 
यागे ते उन्दै मुद्‌ कत्ते दिषारयेी ? 

समीरणयी के चते जनके यादवेटीकौ पारकं मेज जपर्णाने कमरे की परिवाद 
पर तिटयनी चटाई । वरेन के सागने खदु द बोली, "इरादा क्या तुम्हारा ?' 


भपरिषित मुख ¶ १०१ 


शरैस षरादा? ॥ 

दसी मन्दी वाव पदमे भवर नदौ तुम्ह्‌ 7 

उनके छाय देखी ग्री वाव मुम्दारे वेदा होने केषहतेये कतवाभा रा 
ह्। वालपनका धघायीटै वहमेरा।बन्धाणो यहौहोढारि बेचे तुम्हीं रर 
भोष-यमप कर योनती 1" 

र सोच-खमक कर दाव क्ट ? गुमट ४ नानदी नही ? तुम्हारे पयित चि 
पे ४ परदिवि नही ?' 

भ्मगर सोष-पममः करम योतोगीठोमेरे थौरमेरे परिव षी भौरभी जान- 
करारी हितं परते फो मजदूर षी लामनोगी 1" उठ कर को हरे वरेन 1 मजदरव ष्ार्णो 
पे धपर्णा के कन्धों फो भकोरते हये योते, दवामो घो भूमे एक वातमेरी नान, 
ठते कुथ षढमे से दुम्दं म्यो मि्घं सग नात है? पहं णय निपाति धटाष्टी हैया 
भौरभी दिष्ठी पीन की मिताषदट है दमं ?' 

(जानवर तुम 1" 

व्वेरक । तु्हारे सौजन्य के मापदष्डमे सराउ्वरे वापा मताईषा पू्वेता 
मेहं # 1 जानवर] कमरा यन्द कार एय तरह धमकाने मानिक पहुमे एर याव 
ध्यान मं रणना 1 इश तरह वुष्हारे माने पर य॒ जानवर फो धडा उत्तार होता 1 
कया तुम देखना पादोगी, फिषेना उततछिव ्ोता ह षद 

दिदरर परर भपर्णा हद गदं 1 भदपट दरयाजा पोत पिया 1 

एभीरणजी फी मा जय तक जीवित रट, घय एक सप्पा प्दाष्कोद्वापाभे 
रही । यरेन दितनाभी दुष्टो, शविनामी भह्यापारी, उन महिता फो बूत 
मायेत । उनका मदन उपरत बद्वा ष्टी वरेन को देपमिव कणे के पिमे प्री षा। 
मगरयेूदरीष्टो चतीपो1 एक दिन धत पी । प्ुपठान कामे उनकफेजाने रे 
शाप पिते सगा। 

ह्र महीमे दो-तोन वर तन-पार दिनो के लिये दौरे प्रर जाति वरेन । धाने 
फा दिनि वता पर जाते 1 गृरूभ जिष दिनिक्ाषद षर जाते उभी दिन तौटतै 1 दि 
देपा मया, कते किसी दिन का, पौटते विगशरी मोर दिन । बताये पये दिनके पद्ये 
ष्टमा जाते। एक दिन लय भपर्णाने पषठाठो बोते, “मरे जल्दौीमागानेचे न्ट 
साप परेतानी हुई ?' 

अपर्णा ने पृद्धना दन्द कर दिया । घरमे रहने वने दिर्नोमंव्ह्दारन्ह 
येष्ह्मैष्ठी दष्वर्ये जाते । वैनी दृष्टिर कया वनाव्ते, कयादेषपरानेष्गर 
ररवै यह्‌ अपर्णा जनी यी । पटेनके णददरमदेव अगनाबामया गननञ्छन 
जाता! तनी एणा होती कि षान जावा 1 छग नाकेमरजिये दन्न 
पे सदहायष्ोष्येये1षेने्ीसमावके वदे दोविनदरात द । च्ठिददेढः 
महानेनतानि फी दृध नहो ष्टी स्व उष्मा दददोतर दक प्क 
होता 1 मव कोद कटने वाना नदोणवो रन्न व्ये नदद 

[| 
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चिन्ता भी नदीं थी) नौकर के सदारे दिनि गुजर रहै थे 1 मतलव यह कि निदाय 
खस्ता हालत थी उनकी । मखो के सामने उनका यह्‌ दाल देख अपर्णां निष्क्रिय कंसे 
रहै ? माखिर कृतक्ता नाम की मी तो कोई चीज है ? अतः शालीनता से ` जितना 
होवा है, करती ह । दोनों वक्त खाने-पीने का पूतीरह। जो कु वन पडता है बना 
कर ऊपर भेजती ह । तवीयत ठीक नहीं रहती तो हाल पूछती है 1 इतना तो वे पते 
भी किया कसती थीं । इधर देख रही है कि वरेन को यही सब नागवार गुजर रदा है! 

दस वात को समीरण भी समभरहेर्ह। अपर्णा जव ही कुं करती या पुती 
हतो विव्रतदो करवे कते हैः भेरे कारण व्यो परेणान होती हो ? भौर फिर वह्‌ 
वौढम इसी पर भमेला करेगा 1" 

समीरणजी के चस की इस सहजत ने उनके प्रति अपर्णा को सहज बना 
दियारै1 इसी के कारण वरेन के प्रति इतनी कटुता भा गई है उनके मनम] अपर्णा 
कास्याल है कि जव समीरण उन्दँ गलत नदीं समभ रहै ह तव वरेन की गलतफदमी 
की परवाह करना मूर्खता है! समीरणजी से इस विषय पर वातचीत मी हूर है। 
उन्दोने समीरण से कदा है, "ममेला जव उन्हे करना ही रई तौ भँ कदा तक रोकं ? दही 
सके तो इनके पागलपन का कुछ इलाज कीजिये 1" ` ` ॥ 

मुस्करा कर समीरणजी ने कदा या, करने का मौका दोतो गभी कहं । मगर 
तुम मानोगी मेरे इलाज को ?" 

भरे मानने न मानने का सवाल कदा से मा गया ? पागलपन जो कर रदा 
रै, इलाज उसका होगा । मेरा क्था ? 

नदीं तुम्हीं को मानना पठेगा 1" 

'देसा क्या इलाज है रे भाई किमेरेमाननेसेदही होगा?" 

(तुम उपर माना चन्द करो 1 ऊपरकी तरफदेखो भी मत) यं खाता हया 
भ्रुवा रहता है इसकी चिन्ता छोडो मौर सुपी लव पास्नदहो तो उसके पितासेमेरी 
सूव बुराई किया करो 1" 

एतनी आसानी से समीरण ने यद्‌ वात कटी कि भपर्णां सिलखिला पदीं । 
संयत होकर बोली, 'ठोक दैः मुके मापकौ सारी णते मंदरं! भेरी भी एक र्त 
मान लीजिये लाप 1 चटपट घादी कर डालिये 1" 
| समीरणजी भधलेटे से उठ वैठे, भेरीशादी की वात इसमे कहां सेला 
पटका ?" 

अपर्णाने कहा, अगर भाप शादी नहीं करेगे मौर भी ऊपर माना बन्द 
फरगी तो मापका क्या होगा, सोचा दै कमी ? यापकी वह दशा जव आपकी माँ 
उपर से देखगी, तव क्या उनके उंसास मु पर नहीं वरतेगे ? 

समीरणजी ने जप्ना सुभाव वापस तेकर कटा था, (तो फिर तुभ उस पागल 
फो भौर मी पचाने दो 1" 


परसग जवएकवारउटादीहतो मपर्णा समीरणजौी को इतनी भासानीसे 
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मुक्त कणे को राजी न थीं । उन्देनि फिर पृद्धा, बवाते कर्यो नदी ? शयो नदीक्टे 
माप शादी?" 

श्लादीकोर्मेने कमी भी एक टव मुखद्रायक्‌ स्थिति नदीं चमम्ध। भीर 
फिर तुम्हारो बात सुन रदी-घदी हिम्मत मी हट गई । यमी तुमने कटा ङि चिना 
देखभाल के मेरो दाचव पतनी हौ जयिगी 1 मतलव दिर निहायव निकम्माह। दषे 
एकः निङृम्मे जीव को, थाने वाती श्विना सम्मानदेमी ?" 

चिनासौघेदही भपर्णानेठकंमागे वाया, क्यों? वया र धाषढ्ी दनव 
महीं करव ? 

गों में स्म॑क्ठे हये समीरणजी ने दहता मारा, तुम वो नानदीष्ीदी। 

यपर्णा मारे लाज कै लाल हृं 1 सरपट भागवी नीचे याई । 

अपर्णा दस बात को .मस्वीकार नहीं कर सक्वीं किं एम० ए० परा दोतेफे 
वाद मौर षास कर समीरणजी कौ माँ के चल बसने के वाद कई प्रकार की चिन्ठाये 
उनके मन भँ माती-जावी रहती । यह मी वह्‌ भस्वीकार नदीं कर सकतीं किर 
वार उनके मवमे यद भावना य्टीकरिनो उनके जौवन मेँमायाटै पहन ाकरर 
अगर य॒भीरणजी भाति तो जीवन का चिव्रकंसा होवा! यहणो समीरणनी पादी 
करने को र्तयारनदीहो रट थे यह मौ यपर्णा को चिन्विव्र कररदा धा। इष बत 
क उन्दं भनी प्रकार ध्यान है कि समोरणजी उन्टरं बहव भागते है1 श्िवना उदार है 
उनका हदय ! मिवङे जीतन मै जयनखी भरी दरारन पड़े, इखके लिये करने 
स्नेष्ट { 

अपर्णा षदा उनका कल्याण घाद! गुमकामनार्ये वरषावौ दीह 
सारि हदय से चा! ६ षि उनसे कदी सुन्दर, दीं गृण पत्नी भिवे समीरणनौ को 1 
एक वार भपृजानेके वाद मौ उन्होने फिर इस प्रसंग का उत्यापन श्रिया था॥ 

„ उती दिनणामको वरेन दौरेप्र भयेये। तीन दिन वादमानेवोकहुगये 
ये) मार्जय दौरे धरर जाने कादिन भाते हौ सुवहसमे चिदचिड़ाने गते हवे। 
उनके चिदरुने कौ वजह जानती है मपर्णा मौर शुदमी सीक्ती-कद्वौ दवरेनकौ 
मासमभी पर 1 वरेन आदमी जामी, वेटी से वहव स्नेदं रते ह । जव परेन 
चलने को हये समौरणजौ नीये ही ये, पुपर्णा उनकी गोद में वैदी थी । चतत वक्त 
षरननेवेटीको प्यादकलावो दूर, उसकी तरफ एकवारं देखामीनदी। बेदी 
वु कौ इई वो पीदधे से पृकार मधुन करे दे रोकने के लिये खमोरणजी ने उवके 
भृह्‌ प्र हाप रख द्विया 

गाढ निकल ज़ ही सूपर्णा विसने सी, श्वापा चते गये । मुने चार 
मही करिया)" स 
परमा बोली नठी 1 घमीरणनौ दंषने चे । वोन, ध्यार कया फेय देय 
पापा? ममी उखकया दिमाय छिकाने नदी 1 गनती वोठेरी हयौ, ज्र 
जानेसे्पौं रोका 
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भय यपर्णा भी दंस पष । योती, धस, वदुव कषु पुरै) व नृपौ जाये । 
णौयाययद्ैयोतो षष्ठी, गपो घव सोदने की जस्त नदीं 1 

दर्द तय दयः यद कम्मे तम चुकी णी | कद्धदेदर वोद सुपर्णा उसके साथ 
पार्ये पत्ती गद समीरणमी शोष भेद्य ग्ये। फाफी देर्‌ नुप रटने कै वाद नोते, 
परोरी वाति पो पुम आजकत मानती नष्टं । एक वाति प मानोगी ?" 

शूमिका सुन धवर्णा संकर दुं । समीरणजी पतने उदार-मना £, पतने बे 
0 घपर्णा उन चरा ठरती णी {1 योती, मानने सायक यावद्ोतो फद्धिये, नदीं 
पो गत कष्धिमि 1 पया पात?" । 

रमीरणमी धौते, भमु कै विता क वुष््रारे प्रति बहुत प्री प्रवत सकर्पण 1 
पतगा जधिकः कि व्रि्खकस्लष्ौ गया ध वद्‌ । प्या फायदा उसकी विषति फो 
पष फा [ एक फामि करोपो सापो? पैसा प्स्तजाग फरो पि वेद जव दरे पर्‌ 
जाये तव उशती ध्म) माभायार्माषिसी फो गने पास्‌ बना सिया फरो । रते 
पोरयगद्ी¢ फोरष्रूदयेपोभाना नदीद। मदर्‌ स्यति अगर किरी की र्मालीं 
ग क्षमे षो एम उन्धु एोधी वदुर मी सक्ते)" 

प्री भौर लज्जा से भपरणी तात र गं 1 तेफिन जवावदेने फा भमेसर हाय 
रे निकले भु दिया ) गृद्ध दैर सगीरणनी फौ देती रदी । किर वौती, “उस्तते फाम 
कितना कौमा? तैणिवि भापरभगर्‌ वाषटरंप्रो दोस्त फाभौर अपना दोनोंषादह्ी 
माण षर रयौ (| सच यताद्ये) णादी कसे पयो नहीं भाप ?" 

पात गजाफ गं घदत फर समीरण वौते, तुग फुती षहो? तो किर एफ नही, 
फर दूंगा ।' 

सदी भा गु नदी । एव तो तेल जाना पष्ठेगा । भाप मेहर्वानी करके 
पुरी फर तिये) । 

सगीरणजी गै फिर मजाक ग कहा, देतो, परागतपन्‌ बस्य फी ष्टी मोनोपति 
पी 1 सी पया गारण्टी हिक घो भायेगी प वुम्टं तेकर चगस्या नहीं सकी फरेगी ?" 

, पर्णी एरय गं । फिर योती, कमी यापे तिये समर्या होर? मगर 

एसा ष्ठी तगत सापको, तौ $ प्की गौर रह्‌ संगी 1 

उट गदे एमे समीरेणसी } लने फो पमार हो ोकत, देपो भपर्णा, एवा भूर 
शो द्के-दियाने फे तिमे प्रतना भेता पो मोत लिमा षट 1 मगर ग यह्‌ पटुमि 
ए विलत समरागी दो मेरे तिथे तो वाव सन नहीं होगी} मव यदु वात वरा 
भी दसिनर गदी सगरी तरि णुग प्रस परे नहीं रद्‌रदीद्ो 1 तेपि समर्प पतनी 
षषी गौ गा पतनी पे्दार नदीं फिनिरी फे सरदर्थं फा कारण कौ । नुग मुम 
भरगरी पगती (८ । परर फोर सनदष्व्टी । पर कित दिस्य से बच्छी लगती हो यह्‌ 
भात भगर पत सोद मैः सभभ या जाती तो गाराज ने के ययते ुणी ट छती 
उरे ॥' 

रगीर्णजी घते गमे । स्यात हषी यदी ररी अपर्णा | टुत दैर पका! ये 
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सौवती रदी भोर मुग्ध हतौ रदी यदी सोच कर किरक्ठिने महान्‌ है समीरपजी 1 
उनकी ष सरल स्वीकृति ने उन्दं अपर्णा के भावना-जयत्‌ भँ भौर उपरर वल 
दिाधा। । 


एक बहुत अदना-सी बात को ले कर एक दिन्‌ एक यहूत वदा धमाका हभ 1 
ब्रेन सोभ फो रविवार फे मलाव खास छुरी नही मिलती 1 समीरण दत्त कां मगर 
हप्ते में दो-तीन्‌ दित माफ रहता दै 1 काम पर जातेमीरहै चो, तीन-चार षष्टोके 
लिये 1 जमानेकी हवा भौर घातो मे नवजागरण कीठृषपासेध्न तीनष्ण्टोकी 
पढ़ा पर पी प्रतिबन्ध क्षमे हो रहते } साल मंदो लम्वेेकेणनं तोर हौ 1 रथिवादर 
षी दोपृहूरको खानासा चकन के बाद, इसी वात परमासोचनादोरहीधी। 

शुरूसे ही नियम बन गमादै कि रविवार कौ दोपहरको समीरणी नीचे 
साना सायेगे 1 रविवार एक रेषा दिन है जिस दिन यरेन सोम घुद बाजार जति ई 1 
भने मने की सरीदारो करे है 1 स्च की तरफ देखने कौ मादत नही उनकी 1 हप्ते 
फैभौरदिनयातो समौरणजी का नौकर, नदी चो वृन्दा बाजारजातेर।उसदिन्‌ 
काफी खामान चा) कारण दो दिन पहते सूप की सालगिरह्‌ यौ । यटृत सामान भाया 
धा। उस्‌ दिन वरेन सुव खुशये। पाजारसे लोट कर भपर्णासे बोते, दमौरणसे 
कहने यभी ठक नदी गदं 

वरेन की भदत दै किंसमीरण सायनदहो पतौ रविवारका खाना वैमजा 
होने लगता है! इसलिये अपर्णा से बार-बार उन युलाने का तरकाडा कसते ह। खनि 
छा दृन्तजाभ्‌ फर रही धी अपर्णा 1 योती, "उनके नौकर से पहा एमा है 1 खाना वन 
जाने पर बुला लिया जायेगा 1" 

खुणी-खुशी खाना खत्म हुआ । फिर गपशप की दौरान युर का प्रघ चल 
निकला ! किसी फारण घमीरणजी का कालेन सोम, मंगल मौर वृको बन्दै] 
शुङ्रवार भौर शनिवार उनके भाफडे है । वे इस फेरे ह क्नि किसी बहाने बृदसति- 
वारकौभगस्चुदरौी निकाललेंतो दरे दृपतेभरकी दुदर मिल जयिगी।वडेमनेसे 
बीतेगा यहं सप्ताह । 

धुरी की लिस्ट सुनते दी वरेन का मन ष्ट्राहमाकि नही०क्दा बदोजा 
भका, परर हुमा जषूर खट्टा 1 मुंह विचका कर बोते, इतनी चष्ट मिली हँ फिर 
मी मन नहीं भरतातेरा ?फिरमी दुदी बनाने ीफेरमेरदतारैतू? लगता 
तेस मदा कुकु दात महारानी या नगिच कोप्तेकी वर्ह दै)" 

समीरण बाबर ने तरलता ते कदा, “गवे कोटर का वैल, घुद्रीकेमरे पूक्या 
जाने? 

क्तो माजक्त घौनीका वैल धुरी के दिनों मे सौली क गमास चद 
रदा ६ गया थोड़ा वहत 7" 
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समीरणजी वोत न्दी, दस भर दिये 1 वरेन के मुल प्रर आति-जति रगो को 
देख अपर्णा सहम्‌ गद्‌ 1 

वरेन सोम बोते, प्तेरे भाग्य पररय होती है यार 1...वतानेवातेसे 
प्रार्थना है कि मगते जनम मे ममे कातेज का मारटर वनाये !' 

अर्णा परर फटाक्ष फेंक समीरण दत्त ने एक वहूत दी घुला मजाक कर डाला । 
योने, अगर गधान होतार, तो एेसी वादियात स्वादिण कभी न पालता"मेरीतो 

नाने वाले से यही प्रार्थना है कि गगते जनम में मुभे वरेन सोम बनाये ।' 

अपर्णा लाम कीमाशामे? 

अपर्णा की परेण्रानी वटृत्ती रही 1 मुख लाल दने लगा 1 समीरणजी को जवाब 
देना नहीं पडा मजाफका तात्पर्य स्पष्टथा! वेल सोमके मुख पर खिली 
मुस्क याट गुरफाने लगी 1 पीडा-मिधित र्या ने अपना विस्तार करना शुरू फिया 1 
रदी-सदी भूस्कयाहट भव णोभाकतदीं देरदीदै। चोते, रादातो ब्हृतनेकषटै 
फिलदाल, यह्‌ जनमतो यारद्युट॒टी कै भरोत दी काटले।' पल्नीकी मोर बोले 
धयो जाने) कया द्रसीलिये तुभ चैरीको सुवह्‌ केस्दरूल से हटा कर दोपहर के स्कल 
मं गलने कै लिये हंगामा कर रदी दौ ? दोपहर फो तुम्हँ भी दुट्‌टी चाहिये क्या?" 

क्षण भर में यमरे फा वातावरण बोभिन दौ गया 1 एेसा लगा करि जहरीली 
हवा फा एक कोका कमरे मे भर गया \ सास लेना मुशकिल होने लगा । अपर्णा की 
मन्तरात्ा कापि उठी 1 समीरणजी शान्त रहै} फिरवदी ही फालीनता से योते; 
ष्देल वरेन, मजरी दै 1 मेरे कालेज की घुद्धियां तेरी मरजीसे होगी नदीं \ मीरु 
गुभे एसी घर भं फाटनी पदृगी 1 भगरमेरी ुद्टियो से तेरी प्रेणानी वदती है तवतो 
यार तुके हो दूरा मकान देख तेना दोगा 1" 

समीरणजौ मे प्रति उसक्षणसे अपर्णागौर भी श्रद्वाणीला ह्‌ । भगरवे एस 
वाति को मौर स्पष्ट कर कहते तो उन्हूं सौर सुणी दती ! ये लोग जव यहाँ भायेये 
तवभो पिरयादेतेयेभवभी यहीदे ररे ई । वरेन सोम फे प्रोमोएन के वाद भपर्णा 
ने एक वार किराया वढृनि की वात चला थी । तव समीरणजी ने कहा या, ववढाभो 
किराया जरूर, लेविन भागे से यह जो सव खाने-पीने का सामान उपर जारा, 
उसका दाम सेने को तैयार रहना 1" फिर यह्‌ प्रसंग उठने का साहस कि ने नहीं 
क्या] 

सगीरण कौ यात सून परेन सोम्‌ फा मूख फत्ता पड गया उरी दिनसे 
गान फी तलाश मं निकल पह । णुरू में एष मकान का उपरी दिस्पा खाली मिला । 
उसीफोले लिया) मानी हई वात हैः यहां रहना उतना आरामदायक नहीं दभा, 
एय भी वहत चह गया, क्योकि यदा किराया ज्यादाधा) भौर द्र, समीरण की 
टष्टि से भोमेल किसी भगह्‌ घर तेना घाते ये वरेन सोम 1 तेषिन वद्‌ तौ इतनी 
जत्दी मिलने वाला नदीं } एधर वरेन सोम तने चढ़े थे कि वस वलतातो उसी दिन 
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अन्मरवे चये जवि 1 सैर, कदे वात्र नदौ, भमी भो भिता ते तिषा, फिर देख-~गुन कर 
दमस ते निया जयिगा 1 

वाद्‌ मं जव वे दूसरा मकान देखने चने वो पर्णा ने द्रोह किया 1 गोली, 
“उ मृकान में रने लायर नही हम । उन्दोने हे निकाल दिया, बच्ा पिया । 
लेकिन चिर तुम दमे यहा से हट को मजर करोगे ? दम कोर पुत्ता-वित्सी है भ्या 
त्रि जद चाहा उठा कर यर्-वर्,कर दिषा ? 

वरेन सोमने चुभने बानी वात कटी, "यह से दपीतिये नदी णाना चाहती 
हो फिफिर भौ पाच दै, मिलना होता दी रेया? 

षौ, पाष ष्टे को लालचसे ही 1 तुम्ढारा मन बहव घोधा है,जो मने 
भाये सोचो 1 मगर यह्‌ मौ याद रखना कि महीने भे दख दिन तुम दौरे परश्दतेहये! 
जरा-सी बच्ची को लेकर रहना पडता है मुभे 1 कड कौन्‌-सी माणव माती ६, पठा 
महं ) यद कमी सोचा दै तुमने कि तब क्या होगा ? कौन देषेमा ?' 

वरेन सोम मुस्करये 1 एेसी मुस्कयद्ट जो सारे शरीर प्र जलन ला देवो है 1 
योते, "वहाना तो वदटिा दै 1 पाष रदूना जव इतना जरूरी दै ठब व्यर्थे म तना सर्ब 
यद़ाने वे फायदा क्या ? चनो, समोर्ग के हाय जोड़) पाव १३ वहं रहँ चल फट 1“ 

जवाद नहीं दिया सपर्ण ने । चरेन कौ परवाह कणा मौ छोड विया 1 कमरे 
मेसामान जमाकर भगतेदीदिने वेदीकोसायते समीरणकेषरगदरं। वेटीको 
आगो मेँ भर व्यार क्रिया चमीरण ने { इधर-उधर की व्व कर स्थिति संमानन का 
प्राप करते रहै } फिर रंगीन तस्वीरें वाती एक क्त्व उरे पकड़ा कर यपूर्याके 
करीव बैठ कर बोले, भरे वर्वाव से तुमं वदत दुःख पटैवा दैन? 

दख कर अपर्णा योल? जापका बया ख्यात र १ फिर भान्वर्िद्वा से कदा 
शमाप्को वहृत-वहूव धन्पदाद । नापने जो किया बहव गच्छा किपा। पेषाश्ने 
से माप्की भौरमेरी दोनो कौ इज्जवं रह्‌ गई 1 

स॒मीस्गजी ने कदा, मैने कद्‌ वार सोचाङ्कि मुके एेघानदौ क्द्नायथा। 
जलाकर वरेनसे मारीर्माग करभ्टरद्धिरट्‌ जाः जानेको जरूरत न्दी । फिर यद्‌ 
सोचकफदचुपर्द्‌ गणानि वह्‌ जिघ्र मर्जका धिकार दहो षा दै उवे घुदकाय परनि 
का यही रास्ता । यद्‌ सोच कृटवुपरह्‌गयार्मे)' 

प्मर्जषटटेगां या नही, यद्‌ कडा नदौ जा स्वा \ ठेकिनि यापने मपरे का 
षोढा तो मुके बट्द दुरा लगता, यह्‌ बाद पक्की दहै ।' 

इसके याद यह नियम दन गया कि पाढ़ से लीयते वक्त युपर्णां “्वाचा'के 
धर जादी मौर उन्हूं पसीरती सपने सरायले आती! वरेन सोम्‌ का मह्‌ परस षाता। 
पद्ते-पदमे स्वागठ-खत्कार तो दूर, दुआ-खनाम का जवाद मौन देते । फिर एक 
दिन बोल पड़े, "कायदा इदना ही इया कि मेरा खर्च वड़ गया !* 

समीरणजीं ने पार से उत्तर दिया, @िरे जे गरहे श्र घाटा नहना वौ 
दोमाग्या? 
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वरेन सोम अव अपने घरमे हु! परवाहकरेकौ जरूर नहीं! ठरभी 
किसका ? योते, "वादा स्पयो तक ही सीमित रहेगा तो ? 
वड़ी आसानी से समीरगजी वरेन सोम के स्वमाव की कड.वाहट कौ उपेक्षा 
कर सकै ये 1 इसी कारण नपर्णा के सौर उनके सम्बल्धो मे कभी दरार नदीं पड़ी! 
वल्क सैसे-नैसे दिन वीतते गये, वैसे-वैसे उनका निजी सममीत्ता मौर विमल, मौर 
मधुर दोता गया कमी भी पुरत मिलते ही वेटौ को तेकर अपर्णा समीरणजी से 
मिलने जाती ह 1 उनके नौकर से घरदार का; खान-पान का हाल पूत, जरूरत 
पड़ने पर सलाह या निर्देण देती 1 जच जौ बनाती, वृन्दा के 'दाथों भेजतीं ! सूपर्णा की 
पढ़ाई तो (वाचा फी निर्देशन में चल र्दी यी, चलती ही रही 1 
दो-चार-साल वाद अपर्ण वाले मकान का निचला माला खाकी हृजा 1 तव 
तक वरेन सोम नौकरी मे गौर उन्नति कर धुकेये) साय दही सरकार से भिलने वाला 
मकान का किरायाःवाकी एलाउन्सो की तरद वदा । निचला माला खाली 'दोते दी 
अपर्णाने उसेभीले लिया! इस पर वरेनने लो व्येग्य किया उसकी परवादेन की) 
व्यंग्य काकारण यद्‌ याकि जवसे उत्रति हु हाउस एलाउन्स वढा, तव से वरेन 
कर वार मकान वदलने फी वात कष्‌ चुके थे 1 अपर्णां राजी नदीं हई थीं । उनका 
विचार था, मुप्त में पठान वाला सा मास्टर सुपर्णा को भौर कां मिचेगा ? 
यह्‌ लोग जव समीरणजी के घरमे रहते ये, तव भी गौर जव भी; उपर्णाके 
ससुराल वाते यानी दोनों देवर ओर दोनों नने भक्सर आया करते 1 जव समीरणजी 
का मकान छोड यह्‌ लोग यहा मये तब अपर्णाने ससुराल वालों के हाव-माव में 
अनजीव-सा बदलाव देखा था ! इसलिये अपर्णा का विश्वास टै कि. वरेन-ने समीरणजी 
फे बारे मे कुद उल्टा-सीधा जरूर फा होगा 1 अगर  ेसा नदीं, तो इष घरं 
समीरणजी उन्दं दिखाई पड जाते ह तो वे लोग दतने चकित-विरिमत क्यों होने लगते 
ई? शादी के काफी दिनो बादधीरा एक वार वर्धमानसे पीर भाई थी). तवब.दो 
` दिन वह्‌ मपर्णाकेपासमोरदीयी 1 उनदौ दिनों मे जव समीरणजी मिलने माये 
तो धीरा ने अफसोस जाहिर फरते हये कहा था, हाय बेचारे !.यह्‌ जनम वेकार ही 
गया 1 न णादी किया, च घर वसामा!" 
यह्‌ वरेन की वहन का कहना था भौर समीरणजी का वर्वारापन वरेन के तो 
गतेसेउतसतादहीतया) 
निप्कपं यह्‌ कि वरेन के परिवारे हरेक का यही व्यात्तं था कि समीरणजी 
के श्रादीतन्‌ करनेका को कारणजरूर है ओीरदस कारण कानाम अपर्णा! 
अपर्णा जव किसी के मुख पर यद्‌ भावना भूलते देती ई, देखती ह उनकी दण्डि की 
संषय-भरी जिज्ञासा, तो उन्हँ बहुत बुरा लगता है 1 लज्जित दोती रै करोधित देती 
रै» पएणा मौर विद्रेय से भर जाता है उनका मन । मजे की वात मगर यह है कि यही 
संप्रय गगर जपर्णा को कमी नदीं हु, सा भी कहा नहीं जा सकता ! अयंसर उनका 
मन पृदध वैठता है--आखिर यों रह्‌ गये क्वारे समीरणजी ? गयो नदीं फ शादी ? 
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क्यों नदीं वस्या धर ? मपर्णाकै दुः मी होवा है, पर उनका यह्‌ दु-ख हर नीच 
स्ल-मावना के प्रे दद्व ऊपर विचरते बाला दुःख है । 

एकं वार एक वहत वद्य माड नाई 1 बाफ्व क्या आई" भूवातहौी मा चया 
क्डयजा सक्ता है1 उस्र वक्त ठेडा लगा कि इद चोट से गप ही नही, उनका धर 
प्ररिवार, सव ही श्रुर-परूर होकर बिखर जयेगा { 

सपर्या तव ग्बारह सालन षो। 

दौरे परे वरेन पच दिन बाद लौटे) मुख गंमौर, दृष्टि मयमीत 1 म्र 
चिन्तित, विमं 1 जद से यपि है, बाहर खाने क़ नाम नहीं तेते 1 कमरे में चरपचाप 
तेदे वादैः र्द्ते ह! बाप मानेके रादठीन दिन दण्ठरमौन गवे! भपने स्मरे 
मेवेठे दिन काट दिवे 1 मपरमा इवना वो समनूदीद्द धींङि कुद मनहौनीौ हृद है! 
मगर उदका स्वल्प क्या है, पहने जान नदींपार्दौ यो । पढने गंत दद सुननी 
पटी! बद मी एसी डटः, जिखमें शात्तीनवा का नाम नहीं 1 उखके वाद ही यववार्‌ 
की सुयो में एर गजब दाने वाता समाचार द } चराश दिमाय के एक वहे 
सफर के जघन्य काना \ अट्‌गय्द वर्पोया एक मापूम परमार्या वातिन्न को 
साल्व दिखा करनष्ट करने कौ षाजियि! उख देदारी भनायाके शोनट्रभका 
समावार। दो दिन बौर दो राव षद रहने के वाद टट पाई वह 1 दूयते टी एक राज- 
मैतरिक दतके शरणमे गर्दै वह) दह्रे प्रया इन समाज्चेविर्योने षोतव्य 
घदूधाटिव स्रि है वद्‌ क््तिकोभमो चोन के निये काफी है! घत्व उदरषाटिवठ कर 
बेजबशोरमवारटेहं। न्यायन्ल मागमे सोन्दारहोद्देहै। दोपी चर्नोँकोदष्ड 
दिलवाने कौ मांग में जमीन-जाखमान एष कर रहे है 1 उख अटूटारह्‌ वयाया का चित्र 
भी ष्पा है वारो मं! 

अखवाोमं सव कृदद्छपाथा, नदींदपा धाव उखदोपौ अफष्रका 
माम 1 वह्‌ ठो अदात कारवार्ईके दिनों मे खुला1 एर बघवारमें समावार पे 
षी मपर्णाका दिन धर्‌ रह्‌ गयाया1 ददार मं नामनहींद्धपावो श्यारवे 
जानौ हष्ौन है वह! क्या है उदकानाम। कोई पूवे ठो जभौ प्रहदनवा सस्वी 
ैवे1 

सात होवा भुं योर दाप मं मखदार भाने पहवीं उच कमरेमे, जहा एड 
व्मेछि ने तीन दिनो से मपनेकोष्दक्र्‌रखारै1 

उर सामने देते हो वरेन ने मुह्‌ केर निदा। 

मागबरखारख्टी थो बपर्प्पको बं \ देखी र्ट 1 देखी रही । देदी 
सी फिर बहर घो कर वोत, मृद केर ङ्यो तिमा? दहूवश्नंमाद्दीहै?' 

वरेन चछोम बौर भी धूम कर वेड 

धृणा से, शोध से जन-जल कर अंगार होती रदी भर्म कई दिनों वर 1वरेन 
की भोर देखे भी ष्या जाती उन्दु । ठमाम सोर्गो का माना-बाना लया दा 1 विष 
मौ माई 1 दरेन सोम नोचे मवि! वाउयोत दोतवी 1 उनके छाय सये जाते । मुव के 
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गये-गये शाम को बति 1 अपर्णा को पता चलता सव; प्रन बोलती, न भांख उठा 
कर देखतीं 1 . । 

उन्टरं पता है, घर पर पत्र आया जिसमे वरेन कौ सामयिक वर्खास्तिमी की 
सूचना यी । मुकदमा शुरू हना यह्‌ भी अपर्णा को पतता चला 1 वकीलों का आना-जाना 
शुर हमा यद भी पता था उन्द्‌ । इतना कुछ होता रहा, अपर्णा कौ पता चलता रहा, 
पर खुद कभी वरेन के सामने नदीं गह, न मांख उढा कर देखा 1 

चिन्तित दो समीरणजी दौड़े माये } अपर्णाकी तीव्रदरष्टिकीकन्नी काट मिय 
के कमरेभरं जा यैठे। घण्टे भर वाद निकल कर अपर्णा के पास पहवे 1 लौर कोई दोता 
तो उन देखते ही दरवाजा वन्द कर अपना क्षोभ, शरणा प्रकट करता 1 अपर्णा ने मगर 
ठेसा नदीं किया । मात्मा तप रही यी 1 मालो से जाग वरसा बोलीं, (कंसे आये ? 
लग रहा ह दोस्त कौ पैरवी करने भये हँ ?" 

समीरण बादर दुखी हौ रुक~सफ कर वोले, (नदीं । एेसा तो नहीं । पर, विश्वास 
रख सकती हो, मं मजरा देखने या मजाक उड़ने नहीं भाया 1" 

अपर्णा को उन पर विश्वास था ! उस दिनिभी किया! समीरणजी के आने 
से उन्दं जरा निर्भरता मिली । उन दिनों की भयावह मानसिक स्थिति मँ समीरणजी 
की उपस्थिति से जरा थाह मिली । उन दिनों अगर उन्दने हाय पकड़ा होता, अगर 
कटा दोताः "वस, बहुत्त दो चका नरक भोग, यव इस कीचड़ में नहीं रहना है तुमः 
आभो अपर्णा) मेरे साय चलो, तोक्षण भरके व्यिभी वे दिविधाग्रस्त न होती । 
फौरन चली जातीं । भाज वे अस्वीकार वहीं करंगी कि उन दिनोदेसे ही माह्लान फी 
आला थी उन्ह } भाया नहीं ! यह्‌ दूसरी वात है कि सुपर्णाका भविष्य सोच उन्दने 
. मन बदला । द्रसरा निश्चय लिया 1 । 

करद देर चप वैठे रदे समीरणजी 1.फिरं धीरे-धीरे कहने लगे, "सव सुन कर 
यही लगता दै कि कारयक्ेत्र मे उसके वहृतेरे दुष्मन ह । उसकी द्रत उत्तत्ति से कदो 
कोषर्प्याहै) यहतोद्धोतादही है) उन्हीं लोगों ने जाल फंलायाथा! द्से उस्‌ बात 
का अन्दाजन था 1 इसी कारण यह्‌ भमेला........' 

समीरणजी के मागे अपर्णा ने संकोच नहीं क्रिया था 1 लाजवण मुंह पर ताला 
मी नहीं लगाया या} पलट कर वोलीं, कि चोज का जाल ? लालच का? कीन- 
सा प्रलोभन ? वद दछोकरी ? अगर यह्‌ जाल नहता, मगर फंसने गये होतेतो 
फिरये दधसे सफेद ही रद्‌ जाते, यही कहना चाह रहे हई न भा१?' 

जवाव्‌ न सूश् } समीरणजी चुप स्ह ! फिर वोत, मगर पामलपन करे से 
भी क्याकाम वनेया?" 

प जरा भी पागलपन नहीं कर रही । विच्छुल स्वस्य है मेरी बुद्धि।' 


॥ 
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मुकदमे कौ कार्यवाही भरौ दत, फला निकलते पूरा एक साल सग गया 1 यह 
एक साल वरेन सोम को तनस्वाह्‌ के वदते सन्स्सिटेन्ष एलाउन्स मिलता, यानी तनस्वाह 
का एक चौथा ] माग से फैला उनके हक में हुआ । अगर दौपी उदरे जाति चो 
नौकरी तो जाती हौ, जेल मी जाना पड़ता । अदालत मे यह्‌ वाच घुलौ करि जितै 
नाबालिग भौर विपन शरणा कन्या कह जा रहा है, वह नाबालिग नही । उसकी 
भायुं तेइस-चौवीस कौ है । वदं शरणार्थी भी नदं । सवे भजीव वात यही रि वह्‌ 
विपन्न मी नही यी 1 यह उसका पेता है 1 आक्षेप उठाने वानो ने उते निस सरत, 
मुन्दर जीवन की अधिकारिणी वव्राया या, रेखा उसका जीवन कदापि नटो । रिी 
प्रलोभन से उसे धोखा मौ नही दियाग्या पा। एसे कामं वह पहतेभी करचुकी 
थी ।कहागयाथा कि वरेन सोमके वयते मरे वह दो राव दधौ, भागकेदजान्‌ 
बचाई टै जज साहव मे इस छंद" शन्दपरसरंश्य प्रकट क्िपा। क्या वह्‌ख्वही 
श्वैद' थी ? फैसला सुनाते वक्त जज साहव ने कंटघरे में खद मफषर प्रर दो-चार 
धुटीते मन्तव्य जरूर विये, पर सन्देह के अवकाण मं उन मुक्त भी किया । 

नौकरी में वरेन सोम षएिरिसे बहाल हये । एक साल की वाकी बकाया तन- 
स्वाद्‌ मी मिती 1 छर भी, उनके सविख रिकाईं का न्तंक माकन धृता। गण्रेजो 
प्रोमोणन्स हौ सकती थो उनकी अब भाशा कमे ही है! उनकी दप्रौ भिम्मेद।रियों 
भें मी रटोबदल किये गे । मव पृहे को तान-वान द्तरमे नदी रै उनकी। 

मुकदमे के दौणन मपर्णा से कितनी बातें हहं या कितने वार मामना-सामना 
जा यह्‌ तो उंगली पर गिन कर वत्ाया जा सक्ता टै । उन्हँं चौयाई ठनल्वाहरभंनो 
वैचे मिलते ये उषका सौगुणा तो वकील के पौधे घं कस्ते र्दे । जमायूमी जोषी 
वह्‌ मी निकालनी पी थी । उस वक्त मपर्णा के पिता ने ृहृस्पौ चाने का भार मपे 
उपरते लियाधा। नदी, अपर्णा नैजाकर सहायदा फीर्माग पेश नदींकी थी,वे 
हीभेये 1 मापदहीकियायाजो उचितं सममा! एस प्रेयानौ के समय उन्दने 
फिरसे दष बाता मनुमव किपाथाकि बेदीकीदुर्दशाकेत्िये वेदी जिम्मेदार 
है 1 शल्ये उस एक साल उन्दने षृहस्ी ही नदीं चलाई, बेटी कै भयिष्य कौ पुरा 
कामी भन्छा-तासा इन्वजाम क्वि । 

नौकरी मे फिरसे बहाल हीने क दाद जद बकाया दपये मिते ठव वरेन सोम 
पत्नी के कमरेमं गेये! पृद्धाधा कि पिते एक खालमे खमुरजी से द्ितने वेत 
तिमे गपेर्है। 

मुनक कर अपर्णा ने जवाव द्विया धा, मीव मी कोई हिषाव पमा फर देवा 
दै? मेरे माद्वा-पिता के पाष इसङा कोर दिखाव नही 1" 

देमसे प्म पटक्ते हये वरेन सोम बाप च्तेग्येये। कमे कम भपर्णा 
कोरेदाद्ी सगा था। मपर्माका स्याद है किदे वदनतीता है इन ुषीग्वो फे 
याद भी सगर वरेन बनुप्त होते था अपने यि पर पच्ताते, परिताप कौ मागम 
मात्म-शुदि कसते तो हो सक्ता है मपर्णा का हृदय अनुदूल होता; उने पुनः स्वीकार 
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करतीं 1 तेकतिन देचा कमी लना नदीं1जो दिचा.दैवद्‌ क्लोमया नौर थौ अष 
दिप्युता 1 यदा-करदा उनकी द्य प्रवृत्ति को धिकार विस्वार कसे का प्रया करते 
मी देखा ह 1 भपर्याने इर वार निर्ममततासे प्रतितेध कियाद । जगुचिस्पर्य से 
जपने कौ वचाती रही ह । नयुचिता चे सुरक्षित उन्हं द्द्ना दी वा; सत्र: निर्मम होते 
उन्दंचराभीदुःखनदंजा। 

वरेन सोम के मनकी कन्दाय नें उफनते माकन की वौद्धार बपर्णां प्र 
गाज मी पडती ह 1 इखलिये उन्हं पताह किं वरेन के अन्दर कौन-कौन सी मावना 
मह र्ही है घर पर जव तक रहते ह वकने चुपचाप रदते ह । वसी कोई जरत 
दती हतो नन्दी-नन्दीः करसुपीको एुकारते हँ 1 प्ली से वार्तालाप भरसक नही 
करते 1 मित्र, यानी समीरण दत्त त्ते मानिक ललनाव वहत दिन पटतेदीष्ौ चुका 
दै 1 वतो यद्‌दालदैकिसामनामीदहौ चायेवोर्मुह फेरकर टट जाते हं1 उन्दं 
अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते ह 1 वाज्जुव यद्‌ कि जिन दिनों कद्र हय 
था, खारी दुनिया दुरमन हौ गई थी, घमीरण दत्त दी एकमात्र व्यक्ति है जो उनके प्रात 
लाते, वैठते 1 बर्मा जानती हँ समीरण जी ने उन दिनों धृणा व्यो चदीं किया । क्यों 
नदीं मुह्‌ केर लिया! कारणया कि इन मा~वेटी के प्रति ममताने उर्न्हरवाध लिया 
चा इसी कारण दोस को दिलास्रा देते, दिम्मत दधाते, दौला वड़े । सपर्या कतो 
यह मी पता दहै कि उन्दनि चोसै-दुपके पैखोसे मददत्लेकी कोिवमनीकी थी 1 
यह दूरी वात है कि त्पयेलेने कौ नर्स नदीं पदी 1 लेकिन, मुसीवत वलते दी 
चरेन ने दोस्ती फा वदला बमद्रता से दुकाना शुर क्रिया । चमीरणजी टाल जातेर1 
दुरा नहीं मानते ! माने मौ कंते ? पर्णा ने वरेन के वदले च्छ को देठठे ही समीरण 
जीषेक्टाथा, लापको पताहैक्िये सज्जनक्यारहँः कंते ह मापकी परेशानी को 
अ देख-पमक स्ह! फ्रिमी) हमें त्यागने के पदे एक वार दमारी बातमी दोच 
„९ देखियेगा 1" 

नदीं लागा उन्दनि ! वचावरं नाते है 1 सुख-दुःख मे साय देते ह । सुपीकौः 
उसकोमां की, दोनों की मुस्तीवतो को वही दारीकी से दाला 1 जगर खमीरणजी न 
दते तो ईश्वर जाने सुपी ज्वार में वह्‌ कर कटं चली गई होती 1 

जप्या कौ इच्छा नदींवी करि सुपर्णक चरपररखे) पिताक स्वमावसे 
उस्रा स्वमाव काफी मेल खाता है 1 कई वार सोचा, दुर कटी किी रेखिदेन्यल द्टरूल 
में ट्त 1 समीस्यजी ते इख पर कारौ वातचीतथी कौ! सोच-उमम कर वन्त भं 
सुपर्ण फो लपने पाप्त एना ही ठीक खमम्प् ! इका एकत कारण या क्रि घमीरणजी 
राखी चीं हुये ये 1 उनका च्याल दहै क्ति वेदी क्न पनी सखो केगामे स्वना दी ठीक 
दौता दै 1 उदकौ पाके मामनतेमें समीरणनी की कितनी मेदरवानी ह, यह्‌ तो 
ताने कौ वात्र नदीं । उन पर यह्‌ जिम्मेदारी डाल श्नान्ति ते र्ती ह वे । एक वात्र 
सीर मीर 1 व्पर्णा क्य व्यक्त््वि बहव ही विकञित्र है, उन्नत द! चपने चास बोर 
उन्दने कठोरता का चिर्दवस्तर नी चटा - च्चादै। फिरमी, सुपर्यक विना इस 
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परिवित् वछिरेवाय एक दी मकनर्मे स्ट की दात्र सोचेदी दिव द्धे चय्रा 
श्उनेन्ना ५ 

उदर ममानेद्ध घटना दरे दाद दद्ध-प्दरद्‌ साल वीव उतने ए मात्र एक म॑च्वद 
छागे स्व उन्दने यड खन श्या हे । मक्खद दै वेदी को यया-चंमच ययी वना क्ब 
फोम्य बरक दायो उे सना 1 यह्‌ सगय उन्दति माने वाते श्च दे दिनं की प्रस्ना 
पद्मा 1 उक दाद क्या होमा उन्हुं मादूम नदी) हो सक्ठा है कलाई प्न 
को एनीरमजी गदि नारे) जमर रेषाद्टो, उन स्वीद्रार करना उच्ठिदोया या 
तृचि इव ९ ठंडे द्विमाम से चमीस्यी चे गत्तौचनामीद्टीवास्छठोहै। इष 
परप्ठ णामं देखा निर्य तेनेके कारय च्िीकेचोटवनियान्‌ खतिद्याप्रन्‌ 
ट्थ्वादी नदीं) समीरयजी का वान बही ददी द्धे, सणि चतत कर्‌ सीवनं का 
बोभ्रीदास्तदस्य हो, इवय दोर परिदकेन्‌ न दोन्त, यद पन्तं का विदा है। 
यही ठ्नदी ननाह देवे वायन बावे, दाय दद्रदेयान वद्र, तेकिनि 
व्‌ वाव, वदे चोच-दिवार गनौ नहं! सुपी कौ घादी दौ जयि, चके बाद एकतका 
दिनि दीव जापि, उरे वाद! 


सात 


पुरोदित जी ने हवन-सामग्री की वहु लम्बी लिस्ट दी यी 1 सामान को लिष्ट 
के साय मिलाते-मिलाते अपर्णा के मन में एक याद उमड़ी । विधिवत्‌ वेटी कौ णादी 
कर रही ह, अतः सारे अनुष्ठान ही विधिवत्‌ करने का इरादा टै । कन्या-सम्पदान 
भी विधिवत्‌ ही करना ह । पुरोदितजी फे सामने यह प्रण्न उठा था । मपर्णाने खुद 
फन्योदान करने की इच्छा व्यक्त की यी । पुयोहितजी एक तौ बद, दूसरे, पूर्वी वगाल 
के निवासी । सुनते ही उन्दने कष्टा था, यद कंसे दो सक्ता है ? वंगाल के देणाचार 
के अनुसार कन्यादान पुरूपं करते ह, मिलाय नदीं 1 पिता है, चाचा ह दो, उन्दी मे 
से किसी से किये किं कन्यादान करे । उन्हीं का करना उचित होगा ।" 

पुरोहितजी की वात प्रर उघ वक्त मपर्णाने खास ध्यान नदींदिया था] 
रूढवादी पुरोहित तो ठेसा कहेगा ही 1 भाजकल क्सर ही महिला यह्‌ काम करती 
ह, मपर्णा भी करगौ 1 प्रर वाद में उन्होने एक दूसरे दृष्टिकोण से इस वात पर गौर 
किया । कन्यादाने काफी समय गौर एकाप्रता चाद्ये 1 भगरवे उसीमेंलष गदं 
तो वाकी काम कौन देषेमा ? मतः उधर ववण्डर मचना कया मुर्किलि है? वरेन तो 
इसी गौके कीतलाशमें रहतेहीदह) श्च्छातोनदीहो रही थी, पर सोचरदीयीं 
किदेवसोंको यह्‌काम सौरपफेगीया नहीं । वे करैगीतो देवर मना नहीं करगे; पर 
उनकी शच्छाही नहींहो रही थी 1 सोचा था समीरणजी से सलाद करेगी; पर भूल 
ग्‌ं 1 

कामतोन जाने कितना पडादैः पर कु्मीदोनहींषारहा है । अव उन 
मपने पर गुस्सा आ रहा है । क्या जकूरत थी स फजीते की ? रेजिष्टरी शादी करना 
चाहता थारंजन 1 वेक्रारदही उसे मनाकिया। करलेतातो इन भमटोंसे तो मृक्ति 
मिलती । होनी है तादी हौ जाये, चाहे किसी भी नियमसे हौ । आचार से वया फर्क 
पडता है, मसल शादी तो हृदय की हृदयसे होती दहै, एक दूसरे का मन-प्राण से 
स्वीकार करना दी तो विवाह्‌ है 1 वैदिक या आर्यसमाजी, घामिक या कानूनी से व्या 
फकं पडता? 

घटुी ने माठ वजाये । रात हो रही थी । सामान्‌ मिलाना छोड़ अपर्णां उटीं। 
एक फोन करना है । वरेन के कमरे मे जाना दै ! देश-दहिति के लिये व्याल्यान दे रजन 
लोटादही होगा 1 शादी के मामले में ल्के पते क॑सा करते थे भौर अव कसा कर रह 
1 कितना वदल गया है जमाना, वदला है दृष्टिकोण ! उनकी णादी के वाद उनकी 
दो द्योटी वह्नो की शादी हर्द! दो ननदो कीमी शादी हृ ह1 हर वार दी उनदै 
लगाहैकि सादी के पहले वर लोग भी ललचाये रहते! वहाना भर मिल 
नाये, जीभ लपलपाति द्ये म परटचते थे 1 सभुराल की हुर चीज; हर व्यक्ति से भसा- 
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धारण लगाव प्रकट होता या! बहनों कौ शादियो सें पीदर्मे जाकर रहना प्य था 
अपर्णा फो, ननदो की शादियों मे जने, रहने की निक मी इच्छा न्‌ यी, प्र षहमी 
करना पडा धा 1 उस्दी दिनों उन्दने यह्‌ सव देखा-जाना धा 1 
मुपी बरामदे मे निस गई 1 पिताकेवमरेसे लौटरदी है । मुसवराभीर्दीदैः 

छििारईमी दहै) मोती, देलोन्‌ मोःपापा भौक्यारहै} त्वद कमरे वेढे! 
श्तना मी नदी होवा करि जरा बाहर माये या र्हलने जायें ।* 

ष्वपों 2 तः 

प्रयो कयाःरेतेी ! देतो रहेरहैकि दतने तलोषमयेरहः हवना कामहै 
विस हया 1 देल-सुन सकते ईह, इन्तङाम कर सवते है, बातचीत कर सक्ते है, सो 
मेही, केपरेमें वैठेह तवसे!" 

"पापा निकतें बादर भौर नरु फोन से चिपक जा, यही मन्यारैन?' 

हष करमौसे ल्िपटने सभी सुपर्णा 1 हंसी तो "वपर्णाफो भी आई पर 
सीभवी हृं बोली, वष॒ कर 1 गव परेदट। फोनक गै दीनारदीहै। पृ 
सगौ, फल पवने वने गाड़ी भेजनी है 1 ममौ तक यदी पता नही घला रिक्ते 
सोग भरेम ? एक वष मौर एक गाही से कामदो सकेगा या नहीं? 

सङ्फेफेवापसे कुं मौरवातेमी है जो सुपर्णासे दताने की नदीं ) नकदी 
मैेतीनदहनारकलदहीदेनेर्है। साधारण ठरीकेमेतो फल शामद्वाराचारमेवादवे 
स्पये उनके हाप पर रना दै, पर यह्‌ देखने भे वहत भदा लगता 1 भतः फल 
मवद जाकर अन्दं उनके धर परदे भे तो कंसा रहे यदी पुना दै 1 

सपर्णाने कमरे भे प्रवेश क््ा1 वरेन सोमकेमागे अखवार था । उनके माने 
की भादर परर अवार देटा । यपर्णा ने घ्यानं महीं दिया । दु कहा मीनदी। 
रिसीवर उठा नम्बर दायल करने लगीं ।फोनकी पण्टी बजने लगी 1 थजतीदही 
रही } उठाने का कोर प्रयास नही । बहृत देर भाद किसी ने उटाया 1 रंभनके बहे माई 
की पत्नी षोलरदौीथी1 

अपना परिचय दे भपर्णाने कडा, क्रुए्ततो रै?" 

षौ", जवाव कटासा। वेजानसा1 

श्रंजन किस गाष्टीसेयारहारै?" 

"अभी त्क भाया नहीं 1" 

बातत करने का यह विचित्र तरीका पर्णा को यत्यन्व नार भौर चदिते कर 
र्हा या परर उन्होने उ प्रकट दोनेन दिया । रंजन सामने होता वो उरे फिख्कतीं 1 

"अमी त्क नहीं मापा ? देखो रा ! बाज रावको मौर गरड़ीदै? 
कव मठी दहै वह्‌? 

जवावसें सुनाई दिया करि "गादौ तो शायद एक गौरे दै पर उषा राह्म 
पवा नदी? 

बेकार, वेमतसरव प्रेदानी बद्वा देना क्ति ब्रच्छा घषगता ह ? देवर ग 
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&, पर यद्‌ से योल रही है जसे कोष परदेसी या मजनयी हौ । एादी के मामलेभें 
म कोई एण्टरेष्ट ह हैसा लगता ही नीं । लग र्हा है फि सारी जिम्मेदारी कन्यापष्ष 
कीदहीदै! 
अपर्णा ते पृ्ा, श्ुम्दारे सवुर जी घर पर नदी हं?" 

जवाव आया फि सास-सपुर कोई भी धर पर नदीं) 

हो दी सकता १! उन्द भी फामर। लोगोंको निमंव्रण देना ई 1 

क्षण भरं चुप रद कर अपर्णा वोलीं, ष्ुम्दारे सभररजी के मति ही उनसे कहना 
करि मुभे एक यार फोन परे । यादतो रदेगीनः?' 

फोन रस अपर्णा चलने लगीं 1 

ध्युनो }' 

मुटीं । 

कल बृद्धि-सम्प्रदान वगैरह कौन फरेगा 7 

अपर्णा ने देखा । वरेन ने वात चलाई द्रसलिये जवावनं दे उन्दने भी परतट 
कर सवाल ही फेंका, धयो ? फ्या तुम करोगे ?" 

सोचकर दही मजा भाया कि अपे पितृपुष्पौं का वृद्धि श्राद्ध कर ये. सज्जन 
रंजन वोसकेहायोवेटी फोर्सौपिरहैदहै) वात उन्होनिकही तोयी सादगी से पर 
उसभ तिदित व्यंग्य एरसा चुभ गया) बल पदे वरेन सोमके माये पर । भेरीवेटी 
का कन्यादान म नीं कषमा) तो क्या तुम्हारे समीरण दत्त आकर करेगे ? 

अपर्णाको लमा कि नसं फट रही ह पर तदी । याज -याद-विवाद नीं । 
धर भे मेदमान ही मेहमान भरे पै हँ दरतने दिनो तक यह्‌ भहापन रहती भष 
एक दिन मौर सरी \ कल का दिन निकल जयि 1 चफसी एीतलटष्टिसे वरेनको 
यीधती चलने लगीं । 

(स्फ 1 सुनो, वृद्धि जौर सम्प्रदान दोनोंर्गे दी करहगा } एन्तजाम ठीक कर 
रना 1" कदते-कहते वरेन सोम ने तपि फे नीचे से चायी निकाल सफ खोला 
नोटों की वण्डते सागनेहीरखीथी) दोनो हायोंसे पारे नोर एक साय उन लाये 
फरीव अकर योते, (लो, पकौ 1" 

पर्णा चिम सी देती रहीं 1 यह्‌ कंसे रुपये, पिते स्प्ये, कुचं समभ फर 
फुछ विना सममे ही मपर्णा ने हाय वकये ! सो, दस, पाच स्पयों फो नोर की कण्डे 
उनगे दायो भे माषं 1 उगलिया द्र गई 1 मपर्णा करो वरेन का हाय तपता लगा 1 दश्च 
सपय का एफ वण्डल जमीन प्र्‌ गिर ! वरेन ने उठा कर दवारा मपर्णा की हेली 
पर रप्र दिया } नकद क तीन हनार भीर फ्रिज के चार हजार मिला कर तुमने सर्च 
फा नौ (+ वतायाया मया उतने सेदीकामपरादोर्हारैया उसके भागेभी 
टा { 

"पता नही, अभी हिसाव लगाया नहीं \" 

वरेन सोम नेषा, "वदी के तीन हयार षटा देने से स्ते ई सत्ताई्व 
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हगार 1 जेव्ररके लिये चार हार तुन्दं पते दे दुद्र है! धुन्दारे दतराये पौष हगार 
के वाहो ठेइस हगार इदमे है, पिनि तो 1” 

ययर्थ ने सोचा धायद वरेन नङ्दो देना नहीं बाद्वे-जो दिया दटूव दिरा 1 
यदभीदेगे दसङी उम्मीद चन्दनी दौ सरूठारै द्धि प्राविदैष्ट न्ड बोर जीदन 
कीमाके सारे वैते नितरात्त कर याज जपा शोनीचा दिवाप्रे क्ली कोणिरकीजा 
रदी है । ठायद कयो, यदी दकोक्वदहै, नदो वो श्वे वै देवे कहाँ वे? प्िनिया, 
शतनेष्पये ही दिये तो नस्दी के तीन हजार नं दे म्पनी इन्यत पटाने दाते व्यक्तितो 
येहैनदीं। 

वरेन सोमने कटा, नदरी के तीन हगार उन्हदे दिपिगपे है)" 

नकदी शब्द दवार्वार खामनेञआं स्टापा1हूरवार बपर्माके कर्नौ 
कटक रहा था 1 भन्तिम बर सुन यप्यांरोटैखण गन्वनरटा 1 रैप्ठषही नदी, 
द्तृना अधिक चच्विदृह्वे कि विश्वासनहीं षटरपा रीय] उनका दिष्पष्न 
स॒व्रे ददमवारणया दहैनकौनङदी देने का यद्‌ मनमिनद वरी । यादोढेषह्ते, 
सुपचाप स्पे दिप मीग्येनेमीत्पिग्ये? रेषा भीहोवाहैक्मौ?े 

देदिविग्येरह र्दे दिरेंगयेदहै?' 

वृन्दा के धरवाते निरेनन को नदी, ठीक उमह दी दियागयारहै1 यफोनन 
दौतोफोनतेपुद्नो।' 

सपर्या के विस्मय फा बन्यनदीं1 बपर्याको विष्वासदहै किं दिना वजह कुष 
मी कखे वाता दमौ यह्‌ नदं ॥ मगर इ भाचरप ऋ सरपैर दु षमम््मं नहीं 
भा रहाया। फिरलगा, मदस्य है1 मड दिखानिके तिये ङ्ज 
श्हाटै यहसव 1 तशकेमारे हौ उष दिन षारहजारञेवर केतियिदिियेषौर 
माज इतने सारे ष्पये मौ उसी के चततेदे रटे! मौर दिखाने के सिये पहल 
कर उर नष्दीकेषखयेभीदेभवेर्दै]ा र 

्व्वदिमाईै?" 

करट दिनहो गये ।' ब्रेन सोम देट गये 1 असदारका पननाफिरससुव 
शया॥ 

दोनों दायो मे नोयो कौ डते सिषे बर्मा कमरे के बादर बाहं 1 स्ययेके 
सपर्मकोद्लीयकरर्दायादयोत्प्ठ हापों च स्पते! उनको दयेननियां जन द्द यी। 

सुपर्णा फिर मिली । दुखी से अंगम डगमया दा धा । दुघ बृटते-ब्ट्ये 
दक भरदा माके दायो पर दृष्टि गई1 "दद्या मां? नैवे स्पेर्हैये?' 

सपा ने देखा उचै, वोनौं नदीं । 

सुपी कीष्ुगौने ज्वारभाया ङ्ंदे!श्वाप्रनेदिये? द्यारी केनिप? सारे 
स्पयेश्नादीकेत्तिपि? 

बुरा लगे रहा या मपी शो ! बोतौ नदी, धिर दिला भरदिर ` 

सुप नौर मी षुत हई 1 वेद्यर हो तुन रपा को बदन 

~ 
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हो 1 फदृती यीं तुम कि पापा एक दमडी भी नदीं निकालेगे } देलौ तो कितने भच्े 
ह पापा ) इसके पते भी चार हजार दे चुके 1" 

अपर्णा को चूव जच्छीतस्सेपतादहैकिवेटीका वापसे लगाव है) श्रटा- 
समीहदहोयान हौ, लगाव जरूर है! तनतना कर बोली, नहीं देते तो क्या व्याह 
तेरा रके जाता ?" 

सुपर्णा ख दी 1 बोली, “वादी रक्तौ तो नदीं मा, पर पिता के होते नाना 
के सपयोँ से शादी दहो रही है यह्‌ किसे भच्यालगतारै्मां?' 

“सव सुव अच्छा लग रहादै, क्यो? 

भसोतोलगदहीरहारै1 । 

अपर्णा तिलमिला गरदं ! वेर्दमान कीं की 1! भूल गर्वे दिने) जव नानाके 
रुपये न होते तो भरखों मरना पड़ता ` । 

नाराज हौ अपने कमरे कौ मोर चलने लगीं अपर्णा । सुपी ने नीची भावाज 
मे एदा, "फोन क्यिथामां? देश की समस्याओं को सुलभा नेताजी वापसभा 
रये ?' 

चिन्ता के लोक से वास्तव में उतर भाई अपर्णा 1 हाय मेंसूपये थे इसलिये 
वरामदेमेन सुक कमरे प्ुचकरदही स्कीं! बोली नहीं, देख तो सही यह क॑सी 
वुद्धिमानी है उसकी ?' 

सुपण की महं तनीं 1 फिर हस षी! बोली, टेसा दीह मां वह! एेसा 
अजीव ही है उसका स्वभाव 1" 

वाकी दुनिया के स्वमावं से उसका स्वभाव भिन्न है, इसी से सुपर्णा फुली नदीं 
समा रही है ! पता नदीं, उसे क्या याद आया कि विलखिलाती हुई वह माँ से लिपट 
गई 1 मचानक इस जालिगन से अपर्णा के दायो से नोटोंके कुदं वण्डल भिर पडे) 

सुपर्णा हसती ही रही 1 

“भरे छोट, लडकी"? अपर्णा ने डाट कर कहा, "रात्॒ यीतते शादी है तेर 1 
भभी तक अक्ल नदीं माई) देता मी क्या खी-खी दी-दी) चपहौ। 

वाह मां ! कल - कल नही, परसो सुवह्‌ जव सयुराल नागी, तवतो 
रोगी, माजक्योनरहस्‌ ? 

अच्छा हंस 1 परे हट कर ह, जितना तेरा दिल चारै 1" 

प्रे हटने के वदले सृपर्णाने मांकोमौर जो से जकड्‌ लिया । भौर उफन- 
उफन कर हंसने लगी 1 

क्यादहो गयारी, तुके? 

“जच्छा मां" हंसी सकने का व्यर्थं प्रयास करती सुपर्णा बोली, "अगर एसा 
होकिदेण की भलाई में व्याव्यान देते-देते नेताजी भूल ही गये कि उनकी पादी है । 
माये दी नहीं } इघर हमारे धर में खचाखच मेद्मान भरे, सारा इन्तनाम पक्का, यँ 
सज-घज कर मौर वे वैठी, तव म्या हौगा ? ८ 
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किर दीनदीनो की मडी लगी 1 सुपर्णा की दात कौ पहुती प्रदिद्रिया यपर्था 
केमन्‌ मणो हृक्वह थी नाराचमो की! अशुम कौ षाया कातराच था उनकी 
नाराजगी रो मिला भा 1 पर वादे उन्देभी हंसी याई1 यह सोषफरफियद्‌ 
कल्पना ङ्रितनी मवास्तव भौर जिनी भसंभव रै ।वे शुदे भी हसने तमी 1 बो्तौ, 
शको वात नदीं। वैरी शादी हम फल कट ही देगे 1 रंजन नही अयिगा, सो वृन्दा का 
छोटा सङ्का है न । उसकी शादी नदी हई ६1 उसी से करदेभे तेरी णारी। भवप्तो 
सुग्हैन? धोद मुभे।' 

मको मकमोर सुपर्णा भाग खड़ी दई । गोटों कौ विघ्री हई वण्डलों को 
समेट र अपर्णा ने आलमारी खोली 1 खहैज कर वण्डर्लो को रपा । उनका मन मान 
बहत चंचल है । यह्‌ चंचलवा मन कै किसी कोने में भव तक दबकी पडी षी, सुपर्णा 
केजातेहौ फंलने, पं पसारने सगी 1 द्प्ये हाय मेतेनेके सादी वंचलदोने 
समाया भन। द्रसमें एफ नदी कि भपर्णां फो थपना तग टिषानेके षि ष्ठी मरेन 
ने देषा है। प्राविदेण्ट फण्डका वैसा लिया । घौमा के वैसे निकाले 1 या घायद 
कर्ज लिया हो दप्तरसे। तेण के मारे मपनौ नमावंनी सारो फ टाती। वेक 
देँ तो मपर्णाकरक्या सक्ती हँ? मागा मीनदीयाकफमी। उने स्पयोंषीभाणा 
भीनदीकी धौ । सारे वैसे निकाल लाये । भविष्य के लिपे मव शायद दही रु वचा 
दोगा) सैर, भव भविष्य की चिन्ता मौ क्या ? वेदी भपरने ठिकामे स्गरदी है 1 भपर्णा 
मीषणत्दी ही मलगरदहो जा्ेगो वेगतो वरेनसेङरधलेगीन कुष मागिगी 1 भमी 
क सत है रिटायरमेट को 1 भागे सूव उट कर वैसे जोगे मौर सपना मविष्य 
सुरक्षित करेगे । रोकने वाला कौन है ? 

एपयेतेते समय हायद्रुगयेये 1 गरमलमी थी हेयेली की पीठ प्रेरय 
होगा । भूपर्णा ने एक दिनकहाथा कि भाजक्ल दाश्रटरको धर वना प्रश्रदषेक 
फ़राया जा रहा 1 दिन-रात तश दिखाने मौर दूसरों को नीचा दिपानेकेफेरमे 
जो रहेगा उसका प्रेशर द्रेगानहौतोष्यादहोगा? भानेदो 1 मगर रनद यहक्या 
हो रदा है? मनमें पुमषटती इस ंचलता का, द्वस परेशानी काक्या कारण है? वेषे 
स्टीन फे वादर दस मादमी फो भाज उन्दने काफी क्रु करते देवा दै 1 माष्यो भौर 
अदनं फो एक दिन पहूने से बुला उनकी प्रेणानी वदान की चेष्टा करते देखा है। साप 
ही रसोदया ठीक किया, याजार जा घूद खारा सामानं खरीद लाया, फि उन्हे ठवलीफ 
नष्टो 1देलदहीस्दाहै कि पिते दिनोसे श्नि वैसे घचेहोरदरदै। वतक षप 
था, सोच्तराहोगाकिमप्रितोदूं ] भाज मेगर विना मविही स्रायपैषादेदिया। 
गुदुदधि आई है उसमे ? क्या यह्‌ सव सुवुद्धि जागनेके सशषणर्है? छोडो । दटाभो। 
सोचकरमी क्या होमा? सुवद्धि-कुुदिकी सातमिचौनी परी हो चुकी " ग्ण 
का वब किसीसे कु फर्क नदी पदता 1 खुर रहै, मारवा ददे 1 अपण 
बुरा दी घाही । न कमी चाहिगी । वे जो भी करेगी) केवल अपनी 

संगी 1 भपने नृरवदाय्च फा मन्त करने बे तिये करगौ | ग्यारह सम 
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को पयरा देने केलिये काफी है 1 सिफं ग्यारह वर्प व्यों? प्रवृत्ति कौ लोलुप वलि- 
देवी पर वतितोदीगईयी सत्रहु साल की एक मासूम लड़की! माज को मपर्णा 
की पथराई भावनाओं के नीचे स्ह सालकौ उस लड़की का बआर्तनाद दबा 
पडा रै । । । | 
अपर्णा कै मन का खाना सूना पडा है 1 जितनी दुर निगाह दौडती है सूनादी 
सूना ६1 माणा संजोने लायक प्रकाश की एक रेवा भौ कदी वची नदीं ह 1 

भव किसी मृगजल का स्वप्न्‌ देखने की ग्‌जादण नही, जरूरत भी नहीं ! . 

धड़ाम से एक शब्द हृ । अपर्णा चौकी । फिर देखा, मावाज कमरे में ही 
हुई ! मपने अनजाने ही उन्होने मालमारी के पल्लो को पुरी ताकत से वन्द क्ियाहै) 
धमाका उसी काया) । 

कोई वात नहीं । इतना वडा काम सामने हैः पूरानदहोने तक तो परेशानी 
रहेगी दही । मनतो चंचल होगा ही 1 यद्‌ मौर कुदं नहीं । सुपर्णा की शादी हौ जाते 
ही उनको शान्ति मिलेगी ! माष्वस्त हौ सकेगी 1 दिल-दिमाग को तरावट मिलेगी 1 

सारे कामों से पुर्सत पाकर भपर्णाको जव भाराम करने का मौका मिला तव 
रात के साढे दस वज चुकेये। कमरेमेंभा पलंगपरवैटोदहीर्यीं किशामकी तरह 
मनं फिर परेशानी से विरले लमा । अजीव सी दशत्‌ से भरने लगा 1 अपर्णा ने ममपने 
को यह्‌ क्‌ दिलासा दिया किं रात बीततेहीवेटी कीशादीदहै। सहायता करने; 
कन्धा लगाने वाला कोई है नहीं! एेसी विकट परिस्थिति में मन परेणाननरहैगा 
तो क्या बादलों में र्नाग लगाता फिरेगा ? चलते वक्त समीरणजी कट्‌ कर गये रह 
वाको रात चिन्ता दौड सोने का प्रयास करना 1 साधारण सी वात, प्रर इतना भच्छा 
लगाया सुनकर) दिल भर गयाथा1 वृन्दा जा कर छटे-वहे सवको खाने के लिये 
नीचे बुलाले गर्ह) अगर मभीमेखाना शुरूनदहोगा तोकाम पुरा करते-कराते 
रात के डेट~दो वज नार्य 1 इसलिये उप्र इस वक्त जरा शान्ति ३ । अपर्णा का 
वडामन याकि समीरणजीको गभी जनेनदें। कुद्धंदेर गौर रोके) भपने कमरे 
मला कर विठायं । शान्ति से आलोचना करं । साहस मौर सदानृभूति से भरी दो- 
चार वाते सूने वेदी जानती हैः इस वक्त वे किस प्रचण्ड ध्रासदीमे जी रही है। 

परबुलान सकी थीं । पता नहीं कौन कव ऊपर भये, भौर फिरन जाने 
क्या सोच वैठे। इधर बहत सालो से किसी के सोचने-वोलने की परवाह नकी थी 
भपूर्णाने 1 जागे भौ नही करेगी} परनाजका दिन, माज की रातत एक सम्पूरणं 
भिन्न प्रकार की ह । माज किसी की आंच मगर भस्वाभामिक ठग से भके तो वह्‌ 
मी वर्दाप्ति के वाद्र दै । एक वात यहमी दै कि बुला कर समीरणजीसे कटतीं भी 
४ ? मालोचना भौ किस वपय प्र करतीं ? चलते वक्त समीरणजी ने जव कटा, 
भव चरू, कल शुच्‌ किर जाङंगा, तो पर्णासे एकण्व्द भी कटा न गया। 
चुपरचाप मखं फा देखती रद्‌ गई थीं । 

समौरणजी मपर्णा गे मन की दणा उन्दुं देखते ही जान गये ये ! अगर किती 
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फिकर्हाका फोन दहै कोकिजववेफोने करर्ही धीं तव कान खोलकर सुनाजां 
स्टराथा। अपर्णानेक्दाथान कि जव भी भारे, सुरी से कहना फोन करे यह्‌ 
भी पता हे कि इस वक्त ऊपर कोर है नदी, सभी नीचे खाना खाने गये है 1 इसीलिये 
चूपचाप पठे ह कि जिसका फोन टै पदी भा कर उराये। 

फन वज रहा है 1 अपर्णा उटीं । वरामदे के कोने वाले कमरे की तरफ वदी} 
गुस्सा वहत बा रहा धा 1 कमरे मे पांव रखा 1 देखा श्रीमान्‌ चित्‌ पडे ह खाट पर) 
आवें बन्द ह) जी चाहा, मलों से भरती माग से शरलस दे सोने चालेको । परुन 
जामे पयो हिचि किचाई \ आगे वदु कर फोन उठाया ¦ 

ष्टलो 1" ति 

उघर से पूछा गया, कौन ? सुपो ?' 

पुरप स्वर 1 पर रंजन की आवाज नहीं । सोचने लगीं 1 सोचने लगीं कौन 
हो सकता हे । कठोर होने लगीं मुल की रेखां, नही, मै सुपी की माँ वोल रदी है 
आपं कौन्‌ योल रह ह? 

व्जी, प विकासि । सृपीके पित्तासेजराकाम था! घर प्रनदींरह वे? 

कठोरदी र्दा अपर्णाका मूल । मुडकरखाट कीमोरदेखा1 वह्‌ भादमी 
उसी तरद्‌ अखं मदे पड़ा रहै) मुख वहत ही लाल है \ अपर्णा निश्चित रूप से जानती 
ह कि नीद का वहाना वने पडाहै। 

अपर्णा की आवाज घीमी थी; पर शीतल भौर कठिन थी 1 चौली, ष्ह। सौ 
रहै ई\' । 

फोन फे उस पार थमकने का भाभास हुभा 1 स्वर में कु संकोचः कु संशय 
उमया । सो रहे है....वहुत जख्री काम या....वाहर से मेरे बडे भाई जाये ६....सोम 
सादय ने कदं रखा था कि उन्हं भाई साहवके आतिही वत्ता दुं) 

व्लाद्रून रखो 1 रिसीवर प्र॒ हाय रख फिर मुंडी । मावाज भं वेजी आई, 
(तुम्हारा फोन ।' लगानींददही खुली ) चौके कर उठ वैठे वरेन सोम । पलंग से उतर 
उगमगाते कदमो से फोन की भोर वे 1 

फोन के रिसीवरको दाय से दवा भपर्णाने कठोरतासे कदा, ्तोतुमसो 
नहीं रहैथे? 

हाय चढ़ा रिसीवरतेते वक्ते वरेनसोमने गपर्णाको पूर्णं ष्टि सदेवा] 
चोते नदीं 1 विं नी स्रुव लाल थीं] 

रिसीवर लेते वक्त फिर हाथो का स्पर्शे हमा । यपर्णा चौकी 1 लगा दायतो 
नहीं दु गया, भंगार दु लिया था 1 रिसीवर प्रकडा उन्हें व्हा से जानाथा, परना 
न सकीं। 

¶विकास ?" 
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“नाये दै ? मेरी ठदौपव खक नदो है1 कदना क्त सुदद---नटी, स्न मुद 
न्दी वृद शराद है, मबद नदीं दो भयिया--क्न च्छि दकम यदस्य दी जनये 
मुनाङ़ात कर्ट्मा--दा+रीषदै 1 

स्वर स्व दिपा 1 मपर्माद्खानने खे टये 1 उन गयो मदेष्ठेह्ते 
येत, चवा कद द्दी योंतुन ?" 

उ्पर्मोयेकृदक्हानग्या1 च्नदपठा व्तचुदादा किमातोतेज दुखार, 
गदीठो ददर द्रिप्रये मर्-ेतन ष्देये। 

भरनो हई मादाजर्मे वरेनघ्लोननेचिर बहा ्छेनषी पटटीमुनीनथो 
मैने, पर तुमने जव एडारा ठदमूनायामैने 1 जाई वाठ खमन्ध्मे ?" 

नात दती भौव नपनाकोबोधद्दी्यो 1 श्येयटव्टिमंपा, बर्जोदेमी। 
लमा, षद रदी ह वाके, शुम्दासे दुद्नर मुभे हेया रुनारंदेवीर "वर्णका 
जन ग्या 1 वीमारदोने ना यदी व मिना? उन्दं नमाङि एन वपर यह्‌ बीनायौ 
मी खन्द प्वान्‌ करे कौ खाजिगकाञयदटै1 जानम कर ठोष मर एर्‌ दीनार 
दोग्येहै। कते इतना यड़ाकानदैष्रमे। ठदीरठनारोग्होनेके षछापदहोक्दा 
दन्‌ ाक्रटर को युलाना नदीं चाद्िपि था। न दना क्र इतना बट निया है1 

वरेनसोमदेद्दम पनयद नोरद्दरे, पर्याके द्िवाद्दी मोर। 

"वत्तौ बुन्दो षाओ।" 

यपूर्मा वापर मुदं । वी बन्धे व दिर वरेन ढ़ यु पर निपाह्‌ पषटौ। 
तेटे ह, बावे मयर दनो है! देख र्दे दँ । उन्टो दो १ दृष्टि पन्न है! 

खट से स्विच बुम्य ह्ट्रिवाहरकोनोर बदरी 1 उपनोके मनने दिदरप्याहौ 
विनृष्यामसैयी 1 सोषा; शख ादमोश्चेषठवा चलचुढादै कि बन्विम पटुते श्र 
वक्तमा गरदारैः इवीधिये नाज एते हाव-माद, देषो र्ट] 

पवा चता जरूर" परद्दरूवदेर्हो षुढोटै 1 म्गमाद्ष्दनक्लेण्रो द्व 
दचानदींटै।उनश्नष्शनाबोदटैसो रै! उद तावा देने नारङ़ मब कोट मृगय 
दिवा नदं स्वे वरेन 1 

छाना खानि देहो, मदर खायानमग्दामरर्म्मरे ! शन्यादीनदीद्ोषटोषी। 
वन्या वट्वद्यने चमरी, व्ुम्टाय ग्ड हावैः ज्यरदाद्रनेमौड्प मुहं खाया । देखा, 
कमरे वतीवुन्दीर 1 दिटिदाद्धोञेवा द्विपृद्धकरमागो, वह वहाये देखकर 
आई तो दोनो छि वाटूं की ठवोरव ठीड़ नदी खाना नहीं खादने ॥ 

पवा नहीं क्यो, बेदी प्रमी गुस््राबारदाया बर्मा {पठान क्या 
टै उदी दद्दीरमें 1 सेवन रिठा भी चच्छार्योन दहो, स्वा्दतत कमो नद स्दैन 
व्‌} पत्रा नहीं बयो, जज चन्दे देटीस्वायानयद्दौषौा 

श्यष्दासरे खायदही र्जनकेधरद्ास्याच बाया कते 
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वै लोग ? फोन करने क्षो जार-जार होकर कहा, मगर फोन नदीं किया उन लोगो नै 1 
रजन के माँ-वाप भमी लौटेनदही?याउसवहुनेक्हाही नदीं! भ्रूल गई होगी 
फिरसे चिदृदहोने लगी भवे मगर फोन अयेतो ?अयेगातोजो कमरेमेंहैउठ 
कर फोन उठायेगा जरूर ! अपर्णा पर वदला लेने के लियेद्ी उठयेगा भौर सोती 
जपर्णा को जगा कर कटेगा, (तुम्हारा फोन 1" 

इस वक्त अपर्णा सारे मन-प्राणसे वाह रही ह कि माज भव फोननं भये 
वातचीतजोदहोनीहैक्लदही होगी 1 


आठ 


भगला दिन 1 

पिदधे ग्यारह षयो ते जिख दिन फो आतुर प्रतीक्षा धी,आगयादै बहू 
दिनि 1 पौ फटने के पडते कमर वे निकल पर्णा वरामदे परं आदं 1 उठी है मौर पूते 1 
उपाकाल घे पहते दी बुमा दोनों गे सुषौ को दही-चृदा साने को उठा दिया पा 1, 
देधि-मंगल के वाद पूपर्णा फिर सो गर यी । यह्‌ सदकी सो सी दितना घक्ती ई ! 

मप्णा जब वरामदे मे मा, दिन तव तक निकला न चा! भाकाण में दृत्की 
लाली छाने सगी थी { मपां के अन्वर्मन से शपा-मिष्षा कौ भाषंना जायने ली । 
दिभः माजका दिन गुम हो, मेगतमय हो । माजा काम भते-चंगे पूरा हो जाये । 
मभि के प्रमातके सायणो दिन मिगा उसमे इस जीवन रे सघे-अधूरे दिषाय- 
किताब सव पूरे नाये। 

यहं माल रह्‌-रह कर फक रही टै ! गुना दै यार भाठका फटकना तुभ 
होता दै) घोर कर इधर-उधर देखा 1 कोने वाते कमरे फा किवाड़ खुला दै पा बन्द, 
यह्‌ पदे व्याल नहीं किया था 1 उस कमरे के अधिवासीभी बरामदैर्मे मपिर 
एकटक देल रहै है मपर्णा को 1 

मं मिती । शण भर 1 गुख पर सलाई-केण विखरे 1 रात भर की उतीदी 
से जैघा भता है विरल वैरी शबल-सूरत 1 माज का यह्‌ दिन भौर दिनों से भिन्न 
ह, पह सुबह भी भिन्न है 1 अपर्णा मगर वादं तो षया प्रथ नदीं खवती धी, "राव 
भरज्राभी नहीं सो पाये ?' मगर नदौ, यद्‌ पृ्ना बहवे भधर एष्टरेष्ट दिखाना 
दोगा 1 षदा घे हट गहे ये! 

वादं आंख एडक रही, तेदिन खायदी, दिन षदृनेके पायदीक्् ये 
पनपती परेशानी भी बढ़ने लगी 1 देवर बुला रदे है, ननद युना र्दी ई, वृन्दा बुला 
रही बार-बार1 देकोरेटर मौर बिजली भिस फाकाम पिथ दिनदीपूय दो 
घुकाधा) भानवे मी बतारे, यहपृष्नेको किष्याभोर भोदु रना ६ै। 
केटरर भपने दलेवल सदिव माया है । उन्दोनि भौ शिषो ने दसौ समस्या को सुसमाने 
भे लिये दो-षार्‌ वार दुताया 1 सौघ पूतने समी वपर्णी की 1 खोक) स्ीदै | 
भाल्लिरकारुदेभीतोयेटीकौ शादी पदी बार कर ददो है, पह घव उनेपे षय 


¶. वियाद्‌, उपनयन सादि शुभ सतर्यो एर निक्ष विदाह्‌ पा छनेञ होता है, यंयात् 
के देशाचार क भनुपार उमर प्रत दहता है 1 मतः दिन निकलने पे पठते शंप- 
माद के योच उपे बही दिलाया जाता है 1 एते दधि-ंमत कहते हं । 
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पयर? वेदी की शादी का, सीत-रस्म का, केटररडेकोरेटर कौ समस्या काये 
मया जाने ? कौम दौ-चार वैटि्मां व्याने का अनुभव ह उन्हु। 

नीचे जति वक्त समीरणजी सीदी कै खामने पिते} अपर्णा जसरातेजी सै 
यहा, अव भने की फुर्घत मिली याप्रको ? जरा देखिये, किते परया चाद्ये । जो भापक्रो 
उचित तमे वही करमै को कद्‌ दीजिये }' वृन्दा पास्तद्ीभें थी) उसतते बोली! जो 
भी पृद्धनादह एनसे पद्य वेनाः जसा कर वैसा करना । मुभे भव मत बृलाना 1 
रागीरणजी से फर वोती, नया रुषि. 

कमरे मजा आलमारो से दस, पांच ओरणएवः रुपयेके नोटोके वण्टव 
निकाल फर एक ख्मात्त मे सपेटती वाहर जाई । बोली, ये अपने पास रव लीजिये) 
चिश्े जो जरूरत हो दे दीजियेगा } भव मुभते नही दता ।* ` 

समीरणजी ने पद्याः "कितने रुपये ह यहाँ ?' 

लास दो लाव होगा ! मापको हिसाब तदी रखना ह 1' 

याये वदते फदम्‌ स्क गये । मँकली ननद धीरा सामने खड़ी है 1 उसकी इष्टि 
से शुटिवता छलक रदी थी । लगा, उसकी भिं कद्‌ रदी ह, "णादौ किसकी वेदी की 
है गीर भरोसा किस पर किया जा रहए, देखो भला !" वृन्दाका मृद्‌ भी एला दुभा 
1 मफत्त है) यह्‌ लोगयीयुवरहैःक्षणमरण्मे यह्‌ लोय अपकी बात भूल वहीं 
पातीं 

दिनि काफी चट्‌ चुका! वृद्धि-घ्ाद्ध का सारा इन्तरजाम कर चरके ई 
प्रोदित्तजी । भव उन्हु वरेनका ₹इन्तजारद्ैकिभयेतो काम शुरूहौो \ अपर्णका 
एक वार कोने वासे कमरे में जाना वहत जरूरी द्य गया है, क्योकि मन वहत परेणान 
होने लया टै! सुवह्‌ के सा दस वज चुके ह, लेकिन रजन के घरसे यथी तके फोन 
ग्ट आया । पिद्धनो रात उन्दने फोन नहीं किया था। पता नदी, रंजन विस यादी 
ये आया! प्या उन लोगो को चाह्धियेनहींथा किः एक फोन करे ? वेणक, भपर्णाकी 
येटीफी शारीर) मगर उनके वैटेफीभीतोशादीटहै) भासिररएेसाभी क्या गरूर 
दिखाना ? 

अपर्णा कोने वत्ति करेमें गु) वरेनसौम कमरेभे हीये ! अपर्णा फ 
निमाह्‌ क्षण भर को उन पर टिकी, फिर पित्तल यई 1 वरेन.ते शेव करिया है। नदा 
सके ६1 रेणमी धोती चाधी है, अंगवस्वर भी रेणमी है) रात मरके जागरण फी 
पकान ओर आलस फा सामो-निषान नही, प्रर मूलमृद्रा वहत ही गभीर है ! अपर्णा 
कौ तगर, वास वर्थत्ते परिचित्त मख पर भाज कुद यपरिचिव भावने चक रही 
६1 भर क्यध्यानते देष्तीतो जो करदं गपरिचित लग रहा था, उसे वे आसानी 
पे पड़ चेती । पर उन्होने देखा चह, ध्यान भी नदीं दिया ! 

अवतो बन्ति फंसते का यक्तञा गया, अव भौर विचार-विश्तेपणकी 
म्या जरूरत ? वद्‌ सय तो पिते वाईस वपो मे वहत हो शुका 1 

स्सीषर उटाया । रायन क्रिया } ध्‌ तेरे ! एनगेच्ड ! 
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„ स्ख दिया रिखीवर 1 0 को उपस्ति मं वे बहा हृ्तगरारफरना नदीं 
चातर ! बाहर माहु 1 दस मिनट याद फिर महं! फिर रिसीवर उखाया} ययल 
द्या \ साप्‌ ही फोपतं के मारे नाकं दिचकने सगा! उसी वक्त, विचके मह घे 
रेन से दष्टि-यिनिमयं हमा 1 सि 

„ भमौ भी एनेष्ड पटक रिया रिषीवर) तनवरेनात्रौ कमरे घे गहर भा 

गहूं! 

सीषरो बार माद । चौयी वार फिर फोन किया 1 एनगेज्ड-एनगिग्ड-एनगेऽड ! 
माज्यव्या? गुर्छे से विस्मम अधिके 1 भालिरकार कोई पी श्िनी देर ठक षठोर 
प्र मात कता दै ? कर सकता है ? कब तक्‌ एनज्ड रह सक्ता टै नम्बर ? 

डायल क्रिया } वन-नाईन-नाहइन्‌ ! भपरेणन्‌ एसिष्टेन् १ उन्दैं चम्वर दिया 1 
उन्दने भी प्रयास किया उन्दे मी एनगेण्ड मिला! वन्‌-नाहने-नाश्नने कदा कि 
नम्बर म को खराबी है, कोई बोलता महीं । रिग होने पर एनगेज्ड सिगनन भा 
रहाट) 

बहत फ़ोधित षं 1 सदन शीलता तै दम्‌ तोट दिया । उनकी देवी हालत मौर 
पे महाशय परम निश्चिन्ता वे भखवार खोले बेड! भपर्णाको सन्देह हमि 
उनके दें के कोरो मेँ त्को घौ भुस्करादट धिरक रही दै । उन्दे लमा कि महाणय 
उनकी प्रेणानी का आनन्द उठ रटे है। 

अपूर्णाने स्वेभाव-विष्दरतेजी से कहा, श्पुरोदिविजी बड़ी देरसे इन्तनार 
कररहै ह! क्या रादा है तुम्हारा ? म्या तुम्हं खाष-तोरसे पय लिख कर बुलाषा 
भेजना पेमा ? 

वरेन सोम कौ मंदो के सामने से मखदार हय । धीरे-धीरे उरे, चपर्पाफो 
पूर्ण दृष्टि गे देखा बौ, व्यर्थ मे हवना प्रेणान नदीं टी दोभो तौ बेहर दै !* 
कमरे से बादर गे । 

अपण को एक वार चौना एदा 1 यह षया देख र्दी है ? कंसास्वर गुन 
रह माज? इतने वपो ते परिचित मुख पर यह की बपरिचित रेखायें } 
हटाभो 1 छोडो । यव रेस माठौ पर्‌ चिर पाने कानपोदक्तहै,न धीरन वे 
मी बाहर आद 1 घमनहीं पा रदी धीं किक्याकर, कंते करे 1 बड जयि द सान्त्वना 
देने वाले ¡ प्रान्‌ होने को मना शर मये, देसे, जते स्दिना बोध दै उन्हे अपर्णा कौ 
परेशानी फा जेरे भपण्ते जानत्री नदीं कि जाज केकाममेलराभो गहवष्टी भवतो 
दन्द किठनी ष्ुधो होमो 1 

विभिन्न लोगों छी फरमायशे पुरो करते, उस्द-उरद्‌ के काम निपाते काफी 
यक्त निकल मया 1 छ्ठिर जवं खमय का स्याल हज तय एक वने घे 1 कानों पीये 
पाज रदा है, चवकर मी माने सगा है रहु-ष्दं कर । उन सोगो का फोन अमी शर्‌ 
सदं धाया है 1 मेगा वयो सला 2 उनकी वेदी है मवः जिम्मेदारी भीष 
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४ १, = 
(1 । ख्व दो वार वकाम कर पुरेह, वुं पड़ हीनदाषा 

अपर्णा विस्मय से देते र्मी } फिर कनौ का गरिता हठो ठे सगाया। 
वाली मिना दृन्दा को पकड़ा केर नव घतमे समो तद उनके पाव खक यपे । 
धामने बाले कमरे से धुमा निक्न रहा है । लयतादै करण्ड मे मौर चमिधा पदी} 
वन हो रहा दै १ फु देर पददेउथर से निकवतरे समय ऊनटोने देवा या, ह्व शुण् 
$ घामने वै बह आदमी यागं की पटो को गमं मौर पुमे से परेशान हो रहा 1 
षद से उसका भी ग्रत वल द्रहः । दयरपृद्धिकाकाम्‌ देर शह्दोनेके कारण 
गानी कितनी देर हो जाये । हयहाय ! इयर उन्दने तो विकी पी, थपनी भुत. 
प्यास शान्त कर यी । वृन्दा प्र युस्सा भने लया ! श्या नल्व घौ उको चर्वणा 
मिला लेकर याने की ? बात भीर कु नह, जवे योते की स्वावेपरता भपर्णा फो 
ध्य नही, वैते हौ अपनी स्वार्थपरता भी उन्दं ददर्ति नही ॥ 

समौरणजी भे षष्टैमे ही सौट वाये 1 उन देषते हौ जपम फो परफा 
हमा } करीवं सिर योते, "वह....त््व रजन तरो भभी वाप मही वाया दै.पे 
पहु र्हेये!" 

सपण को वीस निकल गई» शद माया ? मवलव कया दै माषका? 

शदत्ना पराम मव । कौन बटृत दुर गथारै । मुहूवं वौराकोभाठयने 
करा ६। यके वादे भौर मी मुहर्वं है। वहे यपने वक्ते पे जर लोटा । याधुनिक 
एय श्य हव्य दै, हफासे्म््ासै कष्ट दन्नृ्ी दी 

अणी विफट उटी, “आयुनि है ठो क्या ज्दे-शष्ट कोम कणा? 

चारात्त सानिके लिये गाढो मेजनेकी बादर भ्पर्णानेभो रुना) उपतेवे 
अचका गद ! नाराज मी हृ । रमना कै पिवाने कदा ङि सारी मावचोव कनया 
केपितासेष्ो गई । खमौर्णयी चे व्यं मे उन्होने वह, नदे च पृथ यहु षो 
भषिरहै? 

मरपर्णा की दोलद्ी यन्द होमे लगी 1 समशन पादं श्या षे, क्यानटौ। 
छन्द देवा पि घमौर धौ भो भखनुषट देकर सौटे है! मनेय कांदा था युमने 
सपाह नहो, रेजनके प्न शके विषय मे शथदवा गुनाह निवे 
उन्दने इनके शाय अन्धा द्वाद जं किः दै सिव शुना हेया? विक 
उगमा होगा जहर १ रंजन ते कदा होमा ए नागुमहिन वाद 1 दैवी वाँ ५ 
पाने वासा महीं है वह्‌ कनपाके मिवा वे उनी श्व वादं दर7 कने णी 
याते हृ ¢ षव मये येये ? सरर्पाने रिते पिनो पट्यरमो त 1 

दे अदि! वापत साते का ~ 

दोदर! ण्ह हिना वायै ठानं हजार स्परे दे ज भ 9 - 
प्र कर मापि, यह एव यो ? यणो वद पानो कौ कार नत कि स 
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घटानि क लिये स्वतः प्रवृत्त होकर उन्हनि यह्‌ सच किया होगा) वहीं खडी-खदी 
कौन याते कमरे की गोर देवा । हवनं कुण्ड से पिखायं उट र्दी ह । 

मागे वहीं । चौलटा पार कर कमरे में पवि रखा । पाली मारे वटर ष्ट 
एकदम सीधी । पुरोहित के साय मंव्रोच्चार दो रदा है । धमा ओर गरमी से माति 
साल, पसीने ते तर-वतर । 

घडीकी सूदय णामके पांच वजारदीरहु) घरमे न जाने कितने लोग भये 
ह । जाने पर्दा-कहा से 1 इर आदमी व्यस्त । नारो तरफ चीखः-पुकार ) दीट्-दूप ) 
एवः यनात याशंका ते कपि उठी मपर्णा । सुवह्‌ वाली परेणानी वदती दी जारहीदहै। 
सचेतन मन्‌ से उसे जितना हटाना चाह रदी है उतनी ही मनक्ूती से प्रल्ट कर जक 
रही ह बह ! वाह माल फिर फट्कने लगी 1 वद्य देर से मौके की तललाशमें यीं) पाच 
यजते ही काम छोट कर उदी 1 कोने वालि कमरे फ मोर चीं । 

उनके कमरे में पहुंचने से पहले उस कमरे से निकली सुपर्णा ! किसी से फोन 
प्र यात करने गर होगी । अप्रसन्न लग रही णी वह्‌ । वड़ा उरी, श्युवहूसेदही वद 
फोन खराव दै 1 भभी तक ठीक नदीं हौ सफा।' 

अपर्णा अवार्‌ रह्‌ गर 1 माजमभीत्ु वह फोन करने गरईथी?' 

ध्य्यो धरती होमां?्ग मना नाम यट ही वता} उस नवावकी 
भागी को बुलाती 1 

अपर्णा ने देखा, चेटी चिन्तित द । अव तक अपने मन पर छा आएंकाको वे- 
सिरपैर की चिन्ता भस्यादेर्दीधींवे। तो क्या रंजन मभी तक, पाच वनेतक भीं 
न्दी लौ होमा? घत तुम्हारे कौ! कैसी अपप्तकुते वात सोचद्दीहवे। वेटीषी 
चिन्ताफोत्रह्‌नंदेवोत्ती, जावेटा, तयारदहो जा! तुभे तैयार करते के लिये सीमा 
यरद सामानि सजाये क्य से राह्‌देल रही) तैरेपापराक्हाहं?" 

"दिवाई तो वहीं षट्ते । तुमषापा कोदंदरहीहोर्मा?वेटीकी भाले 
उत्सुकता छलक । 

जवायनदे सविर दिलातीं पर्णा ने कमरे म पौव रा } क्षण भर खडी सोचती 
रदी । पूद्ने माई यों गदी भेजने फौ वात प्रये क्यातय करभाये ह साय दही उनके 
दाव-भावो फो पृ फर याकी वातोका भनुमान लगाने भी इरादा या। उन्दर 
मातूमनदीतरदे नीचे म्ये यानीं) क्सीको भेज बलवा तो सकी, मगर 
जिप्रसे गी करहुगी वही युपर्णा की तरह चकित होगा । 

बाष्ट पा धरम्‌ कर देखा, धाली लिये वृन्दा खड़ी है । उन्हें देख कहने लगी, 

म क्या क ? दवन पूरा दोतेन होते अपर गई 1 वाघ्रूवे ही नदीं) 
उसके वाद दो-तीन बार आर्ट थाली लगा कर मगर एक वार शी नहीं मित्ते नीव 
मावर पृद्ातो युना ज्पर अथिर) वाली ते कर दीदी जाई, यद मौ नदी ह ।' 


मपरिचिवे गरुत | १३५ 
नपर्णानेव्रन्दासेक्दरखाथा रिवन पूरा दते ही करेन शो कुच पिना. 
परल दे) मगर देखा णा द्हाहै किममी वकवैते हौ है1 यह पर्या की नीवा 
दिखाने का एक मौर चरीका नह दमा वो यौर कया हमा ? 
गसामदे र भां 1 पोटी ही देरभे वन्दा किर गाई कदने समौ, धंभती युगा 
कहू रदी ह कि बाघ ममी कु देर पद कृष पहन कर पाद्र गये ह 2 ) 
धद में पचि वज कर पन्द्रह मिनट । 
अपर्णा घवकरमा रदा है 1 गुव लाल, कान भौरभी ज्या ताल । 
दिमाग भ्रा रहा है । नीचे, ऊपर सर्व॑ घादी के षरका गोर-शरादा, मगर मह्‌ भब 
नद सष्ट सुनाई नदौ पट्‌ रदाहै) लगरहाहै, दरक कु षहो रहा 1 
यमदा बन्दे कर सुपर्णा तैयार कौ जा रही है 1 ैनियां उदको बहु है । ममी 
पष्ट मर घरगेगे उमे वेपारहोनेमा 
स्याल में सो बेटी थी मपर्णां 1 भवानक घौ फर वास्तव सोक म सौद 
भई ! खमीरणजी सामने बद ह 1 सरसो के दारे तै उन्दने युलाया । फिर, विना 
रधं बोते वरामदे के परते पिरे की भोर चलने से । 
अपर्णा क दिल धक्‌ से रह यया । स्थने सवाक भवस्य ही कोररनगुमः 
भूचना मिलने वाली है । वै ममि वही । 
पाच पृहुचते ही घरमीरणजी ने बहूत धीरे चे का, शतुमते जरूरी दात कटनी 
है, मपर प वो... 
शवाष््ये मेरे साय“ 
अपर्ण का दिल ऊजौरशोरसे धषटक रहा है । पप मी सीपे नही पडरदेद। 
किसी फी तरफ ध्याने नहीं उनका । खमीरणजौ शो साथ ते सीधे कोने बतिक्मरेमं 
ग्ट जिस कमरे मे बिना वज्‌ कोई परव नदी रता । 
कमरे में पुष समीरणजौ ने दा, "वर कहां ? 
पुना है बाहरगये है । क्यो ?' 
समीरणजी फो लदाव सुनने का मौका न मिला ! दरवाजे घे दधे भौर वलते 
फी माहट आई । विद्या अपर्णा ने पलट फर देखा ! घोटी वहन सीमा भौर उणा 
पति पणन । धादौ के घर के भम्धड़ मे मक्स्मान्‌ दीदी सौर शमीरणजी को एान्व 
मेवात करते देदवेमी फेयगये ह! छि मी घीमाक मय प्रर यु भौर भानन्दिव 
होने का पूर्ण आमास 1 वसी, दाय मा, तुम यदहो हय दीदी, मौर वु घारेजहौभै 
सोजौरिरिर्दीहै।' १ 
श्ाणा। रदो दइवर नमी ही गाई चाद केटग युर? ताद्य , " 
भाघरपरद्टोड़्‌ भई 
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नीं दीयी, षर पर नींद । उयेमीते बार्ह यमी भीषधोदर 
वसार द 1 बताथो न, यद लिटा उमे ? पुमे तो पदीं जमह दीलदी दी नदी 

ध्या जा मेरे चाय", सगीरणजी तै बोली, यपि यदीं व्दस्यि। म यमी भाई)" 

वार थाना पदा 1 सीमाकेवेटेके तेने फा दन्तजाम पाँच मिनट वादभी 
करिया जातात फुर न टट्ता गारे धाणंका के दिल फटाणारदाया। फायद उरी 
पारण बीर दट्करधर्यफीषरीक्षादेर्दीई 

सीमाकेवेटेके सोने का दन्वजाम पृयादहोतेद्ी चा्सद्री तरफरे लो्गोने 
चेरा । पिसीको प क्ट्ना था) किसी को कृष मौर 1 वृन्दा वला रही, धीरा घुला 
र्दी दोनों देवर दृष्ठ वृष्ने फो भावुररद। लगा जैसे सारा दन्तजाम उन्दी के हाथों 
गे, सारे सथानं की मजी उन््रौफीयण्टीरमेद  मायाकटयाजास्द्ाथा | सास 
सून सिरपरच्छानारदराद । जी चाहा फि सवकौ कष फरर्ठाट वतारे, णोर 
गवार्थे । उन्ह्रनि तेकिन एसा नहीं किया । णान्त दौ सवकी गनती सटी, सवको 
निर्देण देती ररी) सारा फामपूराकर एान्तचरणौं गे उधर ही चती, जिधर 
समीरणजी उनकी प्रतीक्षा कररदैदं। 

वाधा फिर भावी । एस वार प्रव्यक्ष नही; पयोक्ष । सीमा दरवाये कै सागनै 
तदीष । प्राणत्रण प्रयातत रे हसी रोकरती उनका जाना देल रीष । प्रणान्त्र उसके 
पीट सद्र) उसका पट्ला पकट्‌ कर खीचद्हा 1 उरके हाव-भाव रो खण्टदु कि 
रीमाफो व क्रिरी परमं गोपनीय वातत यताने ते रोकने का विफत प्रयास फर 
रहा 1 

यपर्णा फे कद्ग गक गये, नया वात्रद्रैरे?" 

प्रणान्त ने हृद्वद कर कफहा, दुष नहीं वदी पीदी 1 फृषठमीत्तो नदीं । भाप 
जाये सपना काम रंमात्तिये \' 

रीगा पर ष्टि रख कर यपर्णा ने पृछ) धर हस पयोंरटीट? 

सपने गनर्मे दटते लदटरगो को वितस्ती सीमा बोली) देलौ न दीदी) यष्ट 
कितना एसस्ती भौर कितना वदतमीजद्ौ गयाष्ै)षट्रदाभाउस समरे 
समीरणजी भीर दीदी फो एकान्त ओं सलाह फरते देख लग रदा था किः उन्दी दोनों 
फीयेटी फी णादी ॥' 
. गपर्णाकेतोभागद्ी तग गर। वड़े प्रयास गे भने फौ कात्र मेरा) नदीः 
ये प्रोध नदी परेगी । भाज पै दिन क्रो नदीं फरते । नदीं फरना चाद्य । एव वात 
सौरगीद1 उनफी शादी मं बषटरी दीदी ने वदरी सदायताफीथी। एस वारण उनकी 
एतभता फा मन्त नहीं । भाज उन्दने जौ फदर, वह्‌ उसी एृतक्षता मे फारण कदा 1 
व्यग्यसनदं \ये वदरी दीदी फौ गृसी देतना चाहते द 1 रनु यमी मी थावाषटुकि 
धषी दीदी फ जीवनं सु धायेगा 
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मपर्णा डटि कर चोली, कत फोन पर तु कह रदी धौ सीमू कि हराया पानी 
तेरा जमाना लद गया, लेकिन ममी देख र्दी ह कितु मुपे मी बच्ची है)" 

स्की नदी किर मपर्णा ! दव कमरे मे पव कर देता कि समीरणजी भ्तान्व 
धरणो से कमरे मे टहल रह ह । इख वार मगर उतने करीव घडो हो पकी । 

कयाकट्‌रटैयेषपि?" 

कु कटते-कदते समीरणजी स्क गये 1 वोत, च्या वाव है? वुम्हार मह 
तना लाल क्यो दोरहादहै? 

श्रमौरणजौ के भरन पर मव तकका संनोया धोरजंद्रट गया 1 ुश्वहो 
बोली, (तमाम कारण ह मृह लाल होने के । भाप्का ष्या स्याल टै ? जाने दीनपि। 
मपि बताये, गाए कया कहूना चाहरहेये?' 

घोडा क कर समीरणजी गोते, “हवन पूरा होने के वाद वरेन रे गो वाठ 
हद वुम्हारी ?' 

स्त ।/ अपर्णा कौ उल्मुकं दृष्टि तीव्र हई } 

पशोपेश मेँ पड़ कर समौरणजौ कहने लगे, शुभे बद्ी चिन्ता हो रदी पौ, 
इसलिये भ रजन के घर फिर गया या । मु लक्षण भच्चेनहौ सग र्ेर्है॥ 

अस्फुट प्रशन किया अपर्णा ने, ^्रजन भाया नदी है ?/ 

शद" भ गदेन हिलाते समोरणजी ने कटा, "फ मुमे एत वा कौ नदी । 
मभीे आठ ब्य तक दो गाड्ियां मौर! दो सक्ता है षहंप्राष्वेट फारते 
थाप 1...मुमे, रस वातं ने नही, उसके पिताक बातो ने चिन्तित त्रिया है)" 

सुनते ही अपर्णा का रंग फक पड़ गया । करीव भाद 1 इतने करीव क्रि इतने 
सारे लोगो मे अगर फिसी कौ भी निगां पदे तो बढ़ी सन्जाफी वात्र हो जमिगौ 1 
प्र अपर्णाको हग नही 1 नया कहा है उन्दोने ?' 

शमरणजी मे मो वताया उसका सार यदेह रिदुवारावे लव्य तवरन 
भे पिताने षहा फिशादीका ग्या होया, गाद भेजना हैया नदी, यदव व्यर्थे 
भ्रण कणे ये यार बार उनके पा वयो वारे? क्या होना, क्या नदी यहो 
न्या फे पितासे पद्ध एकह वारमें स्पष्ट हो जायेमा। समीरण्जी फा स्याल 
६, फोन विगढा नही है" दिगाहयागयादहै। 

अपर्णा निर्वाक्‌-निस्पन्द हो गुनती रदी 1 दिम मे न जाने कंसी उयल-दुपत 
मयी है! कौ पिरिन पदं, भतः साट पर वैटी 1वैऽते दी सगा तेद पततो 
सुद मिलता । पचर सी वैदी र्ट मौर समीरणजी फो देसती रदी 1 

धक्ीने ह्‌ वजये 1 

इख मोच मं दय यार ऊपर मई, नीचे माह अपर्णा । बरामद फे व सिरे 
उस पिरे ठका कई चकर काटे । कटु बार खासी कमरे मे माकर वैदी द्द । युन 

६ 


३८ || अपरिचित भूख 


लाल } प्रतीक्षा कर रही ह! एक-एक क्षण की प्रतीक्षा एक-एक युगक्तीप्रतीक्षासी 
लगस्दीहै) घर भर सव उन देखरहेह। समीका स्याल हैः उत्तेजना भौर भत्ति 
परिभरमसे एसी लग रहीर्हैवे। 

घड़ी में चह वजते दी साड़ी वदल नीचे भाईं भपर्णा ! समीरणनी से बोली, 
आद्ये मेरे साथ ` अनेक जोड़े खों की चकित विस्मित ष्टिको नकारती हुई 
समीरणजी कोले सीमाकी गाड़ीमे जा वैटीं। वोलीं, !इाइवरसे कद्धिये रंजनके 
घर चले 1 

राह में एक वात भी नहीं हई । गाड़ी रंजन के घर के सामने स्फी] भपर्णा 
उतरी । समीरणजी से कहा; आप गाडीमेंदही वैच्यि। 

आगे वद्‌ किवाडइ का कुण्डा खटखदाया \ रजन्‌ फे पिता सुविमल वोस्रने 
स्वयं दरवाजा खोला } उन्दं गीर गाड़ी में वैठे समीरणजी को देख दष्टि अप्रसन्न हौ 
गई । 

(मादये", वैठक में पर्ैच कर बोले, वैल्य }' 

अपर्णा वैटीं । सुचिमल वाव्रु भी 1 भपर्णा जिज्ञासा से देखती रहीं । 

लगा, सुविमल वाघ्रु अपर्णा की स्थिर दण्ट से कुं वेचन होने लगे ह । वोत, 
"कष्य, वया कहना है आपको ।' 

(आपने मुभे पह्चाना ? 

(न पहचानने का सवाल ही नहीं उठता 1 मगर भाप दही वताद्ये, इस स्थिति 
मेम क्या कर सकता था ?" 

(रजन आया है ?" 

नहीं 1 

अपर्णा की हृष्टि भपलक; शायद आपको यह्‌ भी नहीं मालूमहोगा कि वह 
आज लौटेगा या नहीं?" 

"लौट सकता है । पर जो हृभा है उसके वाद उसकी क्या जरूरत ?" 

मा ह ? क्या हुभा ह?" 

सुविमलजी हिचक््िाने लगे \ फिर मन मजबूत करके योल, “अमर चरेन वाब 
ने आप्ते रध वताया तदो तो इसमें मेरी कौन सी गलती है ? मगर यहां उन्दने 
रजन से वया नदीं कहा मौर क्या नहीं किया !* । 

भपर्णा इन वातो को वुद्धि द्ारा प्रहणकरने का व्यर्थं प्रयास फरने लगी, 
“उन्होने जो कहा ह वहं मुभे वताने में कोई एतराज है भापको ?" 

'एतराज किस वात का ? उन्होने मेरे वेटे को कटं तरह से इस णादीकी मोर 
न वढुने को कटा । धमकाया } डराया । मँ क्रिमिनल कोटं का वकील हू, इन धमकियों 


धपरचते गख ॥ १३६ 


येर्गनद्ं डरता, पर वहांवेदे कीशदीके फीषव इच्छा भौ नहं । उन्होने 
रवगदैक्दा है कि पर्णा एकलौवी घन्वान द, इय साच से रंजन वदा णदी 
करना चाद दा ह 1 मगर रंजन माने नहं ठो सुपर्णा पवाकौ सम्प्िशिर्ते 
कानी कौषी मी नदीं मिततेगी 1 उन्दने सपने दसि की बात भी वराई) यमी षहा 
फिउनकफौ वेदी पदन दो वारभादीरे तिये गरकौषी 1 यहमोवखादो मोहर 1 मौर 
यहमौकदार जिवेटीकी शादी के वाद माप उन्दरं तलाक दे रिसी दुसरे से...) 
जाने दीजिये, यह्‌ सरव कदने का मन नहीं हो र्दा है मेरा 1 मन वात यह्‌ है यह 
सव कज्चा-चिदुडा खुलने के वाद रंजन थव रदी नहीं !' 

अपर्णा को उट्ना है 1 उटी 1 चन्त कर गाही वक भजाना 1 चती 1 सते. 
चकते एक वात्र याद माई । मुह कर कने भे मेन पर रवे फोन पर नउर दौटाई1 
रिसीवर क्रेदल के नोचे रली दै ( मगर भयो? पिदर से कायलदहो न्दने भाज 
मुद्‌ घे फोन वन्द कर रखा है ? एङ बात मौर याद वाई। सृव्रिमत याद के घामने 
जा खदरी हृदं । सुना है मापने उनसे तीन हजार स्पये लिये है, षया यह प्रत्त सष }' 

क्रोध से उफनेत्रा उतर मापा, प्पे को वि ननो हृ या मदी हृ, वद्‌ 
सव रंजन के साय हई है, म यह्‌ एव नदीं जनता, कुद भौ नदी 

चली माद 1 समीरणजी नेयादीका दरवाजाखोला) वे गाष्रीमैदैदी) 
गाढ़ी चली । चमीरगजी उन्हें देख रदे ६ । आं वन्द कर भपर्णा सीटसे टिककर 
वैटीररी। 

वकी 1 समीरणजी कन्धा हिना कर कुचं कट रहे ह । माषो परक दणायि 
प्रखदोदै!णादोका षर । इसु धरम माज णादौ दोनीधी\ शादी का इन्तजाम 
चल रदा है पुरजोर 1 गाढ़ी से उत्तरो \ रके बन्दर पौव रे! विपी त्फ नदी 
देषा 1 समीरणजी आ र्दे ह मा नही, यह मी नदीं देखा । सदी चटृती सीधे उषी 
कमरे फी तरफ चल पड़ीं जहां वे जानती है, वद व्यक्ति अवश्य मितेपा । 

मिला । एक नहीं दो । वाप मौर वेटी } सृपर्णा विवादं की साजन्छन्ार्भे॥ 
यनारसरी साद, नये जेवर वन्दन-वचिव मुखते पिताकेतवियिमें मुहद्िषयरे 
र्दीहै पूष्ण सोम) 

बेटी से कु कटं ददे ये वरेन । उनकी मुख-मुद्रा याद्‌ केमादायरी भारी! 
अपण को देख स्कं भये) 

अपण फी गलो से ममार बरछतने लणेये। दिमागसे भागकी सपे उने 
समीं । मागे बेदी } पलंग के एवादम पासं । श्सुपो 

मौ का कठोर तोत्र स्वर सुम रोवी सुपर्णा हड्बड्ा ग उढ वेदी 1 माप 
ने प्रस्ाधनधो हालाहै1 

"अपने कमरेमेजा सुपी 


शी 


कर रही ह । एक-एक क्षण की प्रतीक्षा एक-एक युग कौ प्रतीक्षा सी 

वरर भरस्व उन्हे देखर्हेहै। समीका व्यान है उत्तेजना भौर अति 
लग रहीर्हैवे! 

मे छह वजते ही साडी वदल नीचे आदं मपर्णा । समीरणजौ से बोली 

गय 1 मनेक जोहे आंखों की चकित विस्मित दृष्टि को नकारती हुई 

ते सीमाकी गड़ीमें जा वैदी 1 बोलीं, (डावर से किये रंजन के 


म एक वात्र मी नहीं हुई 1 गाडी रंजन के धर के सामने स्की 1 अपर्णा 
ए्णजी से कटा, "माप गाड़ीमे ही वेल्पि 1" 

वट्‌ रिवाड्‌ कादरुण्डा खटखटाया। रंजन के पिता सुविमल वोसने 
खोला! उन्हं भौर गाडी में वैठे समीरणजी को देख हण्टि ग्रसनो 


ये, वैक में पहुच कर बोले, धैप्यि 1" 

¶ वैटीं 1 सुविमल वाव्रू भौ 1 भपर्णां जिन्नासा से देखती रहीं 1 

) सुविमल वात्र मपर्णा की स्यिर दृष्टि से कुछ वेचैन होने लगे है । वोते, 

कहना है भाषको 1 

ने मुभे पटुचाना ?" 

पदचानने फा सवाल हौ नहीं उठता 1 मगर साप ही वतादयः इस स्थिति 
सकताथा?" 

नभायादहै? 

1 

गा की दृष्टि पलक, (शायद मापको यह्‌ भी नदीं मालूम होगा कि वह्‌ 

(यानेहीं?' 

ट सक्ता है 1 पर णो हुमा है उसके याद उसकी क्या जरूरत ? 

है? क्याहुमाहै?' 

वमलजी हिचकिचाने लगे ! फिर मन मजदरूत करे वोले, अगर चरेन वाघ 

दवताया तदहोततो इसमे मेरी फौन सी गलती है? मगर यहाँ उन्होने 

गा नदीं फटा मीर क्या नदीं किया !* 

णा इन वातो को बुद्धिदारा ग्रहणकरने का व्यर्थं प्रयास फरने ल्मी, 

काद वह्‌ मुभे वताने में को एतराज है मापको ?" 

राज किस वात का? उन्दोनिमेरेवेटे को कई तरह से एस शादीकी भोर 

कहा । धमकाया ) डराया 1 म क्रिमिनन कोटं का वकील हू, एने धम्ियों 


सपरसिचतर रव ¶ १३६ 


शे य नषटींडरना, प्रर बहांबेटे कौशादी करने कोथव इच्या मी नदो । उन्देन 
रंजनसेकदा दै र मुपर्णा एकनोवो खन्वान हैः इ पातच से रंनन वहा दी 
करना चाह ददा है! मगर स्नन मानेपा नही वौ मुपर्णाके पिवाकी घम्प्तिसे श्ये 
कानी कौषी मी नदी मिततेगी । उन्देनि मयने घरि की याव भी पवाई। यद्‌मीक्टा 
फिउनकी पेटी पडते दो बार्पादीके तिये मुकीयौ । यह्‌ मीवेषाहीमोह है) मौर 
महमीकहारै सिवेटीषी शादी रे बाद माप उन तलाक दे विद्ध ददर चे....। 
जाने दीजिये, यह्‌ खव कहने का मन नहे द्द है मेय ! मखत वात यहद कियद्‌ 
सवं कच्चा-चिद्‌श खुलने कै वाद रंजने भव री नही 

सपर्ण फो उठना है 1 उं । घल कर गा ठक जाना है1 चलीं। षतते- 
अत्ते एक बातत याद भाई) गह कर केनेमे मेनषर रे फोन प्र तरर दौड) 
रिसीवर करेद्ूम के नीव रखी है । मगर क्यो? सिहर से कायलष्टो न्दने भाज 
भुबद्‌ से फोन बन्द कर रखा है ? एक बात मौर यादे धाई। सुविमले वादके सामने 
जा खदरी हं । "पुना है मापने उनठे तीन हजार ष्पे विये टै, ष्या यह वात चद ?' 

्रोध से उफनता उत्तर भाया, 'द्पये-पैते कौ बाव नो हर या नदी हई वह 
सव रमन के साय हुई दै, मे यह खव नहीं वानत, ए मी नदी 1" 

चली मदं 1 समोरणी ने गङोका दरवाजाष्लोता। ये गष्ठीमवैदीा 
गाही चली । घमीरणजी उन्हं दे रद है । भाले वन्द करभपर्णा सीरसेर्किकर 
वैटीद्दी। 

पीनो । समीरणजी कन्धा दिता कर कुच कह रहे है । गाड़ी घर ङे दरवान 
प्रर सहीदैाणादीकाषर। इस धर्मं माज धादी होनी थी । शादी का इन्वनाम 
चल रहा है पुरजोर । गाही से उतरी । घर के अन्दर पाव रे । किसी तरू नदीं 
देषा । समीरणजी आ रहेरह या नही, यह्‌ मी नदी दैषा। खीरी चटी सौधे उषी 
कृमरे की तुरफ चलं पड़ी जहा वे जानवी र, बह व्यक्ति अवश्य मिनेगा 1 

मिला 1 एक नहीं दौ 1 बाप भौर वेटी । सुपर्णा विवाह की साज-घन्जा मे। 
बनारसी सङ, नेये जेवर, चन्दन-वयित मधत पिता ततिपिमं भृदहद्धिपारो 
रही टै चुप्णा घोम ! 

येटी घे कुं कं रहे ये वरेन 1 उनकी मुख-मुद्रा मापा के मादर सी भारौ । 
अपर्णीको दैत स्क गये । 

अपरणोकी प्रस्लोसे मेयार मरने ल्गेये। दिमागसे भागकी लपे उटने 
लगी 1 मागे बी 1 पेय के एकदम प्राह । धयुपौ ।' 

मौका कठोर तीव्र स्वर युन येठो सूपां हड्वङ्ा मई । उट बैठी 1 भमो 
मै श्रसाधनधो दा्ाहै। 

(अपने कमरे मं जा सुपी 1" 


१४० | भपरित्ित मुस 


सुपर्णी कै फ्धे प्रर वरेन ने हाथरस करं उसे रोका 1 उसे उठने कौ गनां 
करो फादणारा धा यह्‌ 1 भपर्णा से योते) "वह्‌ यहीं रहेगी ।' 

जपर्णाकी ए्च्छाहुकि मुह्‌ भृखसदे एस आदमीका । उसी कटोरतासे 
पटा, जा) अपने कमरेमे जा) । 

यरेनसोमका स्वरउनके मूसा दही भारी या) वोते, मने उसे यहां 
वुलाया दहै) घौ गमे कदूना द यद्‌ वात पूरी दहो जाने दो, फिर चली जायेगी ।' 

रपर्णा ने मन में उवलते प्रोधः एणा मौर विदरृप्णा कै वायद्धुद भी उन्द 
आस्यर्मं टया । यह्‌ कादौ द? एसे हीनः एण्य भाचरण के वाद भी तने 
भत्मविए्वास से योलने फा साहस एग फां मिला ? 

परेन सोम फा ध्यान वेटी पर गया । णान्त भौर आसविष्वाससे पूर्णं स्वर 
भे पर्ने तमे, चेटी तूने भपनी मौ से सुना-जाना द किमे मच्छा नही) ग बहुत युरा 
1 बुर इसलिये कौन गच्छा द, कौन नही) इस वात फो गं वदु जल्दी पकड 
तेता ष्। ओर निसी की नदी, तो उस रंजन वोसकीपाह्‌ तोभेनेपाहीली। गनि 
उससे ज फटा) उरे सुस अमर यद्‌ भय अणणान्‌ करता) मुके पर रे तिकाल देता) 
गह्‌ गातुभरे भौर तेरीर्गासे भेरी शिकायत फसता) तो तुम दोनोंही मुभे 
सौर एणा करतीं, ममर मुभे घुणी होती 1 मै समभ जाता, वह्‌ रान्नाहीरादहैः तर 
जीवन गर युसी रदगी ! उसने वह्‌ तीं किया! भनि जोत्तीन दजार स्पयो फाजाल 
पिया, वह्‌ उसमे फंस गया } उतना ही फायदा मान तुभे खोड फर चता गया 1 
तीम ए्जार फी लालच मे वहतो तुभेः गीलामपर वच्ठादेगा। अ भैसाङ्रुसो ह 
प्रत्र विसमे पासनारहीधी ?' १ 

वित्रा को अपलक देख रही धी रुपर्णी 1 अपर्णा मो । निरते स्तनौ प्रणा ह, 
षमी नपर करती द, भिससे, आज उसके गुव परक्या देपरदीहैं? क्या सूनं 
रदी ६ उमे मूतये ? अपर्णा फरिसी निष्क पर पटुत नही षारहीषीं। 

उरी एकाग्रता से, उसी गंभीरतारे वरेन सोगने कहना जारी र्खा। पेटी 
फे गुले ष्टि दटाये विना कदते रै "ओर यदह जो लद्काआ र्हा & तेरे विये, 
गद्‌ चिकार सिन्द, उमे नुने दे फर भी नदीं देवा 1 उसके नर्माहुन वाप 1 स्खी- 
रूपी पाकर वष तकलीफरे दो दु भाद्योंको पालादै उसने) सौपरी करता 
धा योर दत्त फौवाचेज मेपदृताया। उत दिनोंभी दपतर फेकाम सेभेरेपास 
भाताया) उन दिनों गनि उसे ध्यान सेदेपा नहीं था, उसमे मया वदुप्पन टै, उसे 
पद्रनानने पत प्रमा सही पपि वा) वीर ए० एम० ए०) पास फर वह मु प्रणाम 
रने आया 1 धिपादमेण्टल परीक्षा एक-एक कर पास करता रहा ! हर मार मुभे 
प्रणाम गरे आया 1 आकिसर गरेठ भे आने के चाद प्रणाम कर भेरे सागने सदा हृभा 1 
कटा, (आप जानते हरम मयाया 1 भापकरी वेदो तिथि, उसे भपनाने फीमाणामं 
गह्‌ बना ट \ भपनी गोग्पता फो भौर वदने फा भरसक प्रमास फरता रहैमा ! ष्या 
थाप मुभेनपनीवेरी रेमे? । 
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भद्े-कदते वरेन सोम को मादाज भरनि सी 1 पोते, “उश दिन फे ष्पी 
दार उपे देवा । एक सच्चा दीए देखा । मुभे तगा, तेरे गुस फा मोषएरतयारद । मुपे 
लमा, तेरी भांकफो कमी सुख मेदी मिला बयोकिः उते योग्य पर-पर गृही भिना । पूतो 
सुती र्टैगी 1 मगर दिगकत यह है फिर्मे मच्छा नही, मेती यात मानेगा फन? एस्‌ 
तिये उख दिनर्भेने उत्ते वचन नहीं दिया } तिफं कहा पिकौरिणकसगा। दो यार 
उख लद्फेनेतैरौरक्षाकीहै। परछीईकी वरह तेरे साधर्‌ फरतेरीगुरभाषा 
इन्तजाम विया) नाचरे सूलके उसमास्टरया षिदट्टाउसौीने सोला। उरी 
ने उस शित्पानुरामी व्यापारी की बात कता पथलिलापा। पनीषोकुष गिह 
वह सिर्फ इसलिये किया है? वयोकि मँ तुमे जानता है । तैर फ्ट्याण दी षह्दै कनै, 
मौर नही ।' स्वै 1 ध्यानस्तेयेटी कोदेवा । फिर वोति,शजावेदा तैयारष्टो 
ले] भाठबजर्हे 1 विकासभातादीदहोगा 1 दसी मुहूर्व में पादीदै\' 

सुपर्णा नेही जानती कि उसे वया करनाहै1 फटी-परदीमंसोंसेपिताको 
देत्री रदी 1 प्रसाधन-चित मुख पर मामु का दाग यन गया धा । कोमल-कमनीय 
मुस 1 उठी 1 चलने से पते पिवाकेचरणद्टये। म सामने एदरधौ | उन्दभी 
प्रणाम क्रिया 1 फिर दरवाजे की भोर वदी । 

शुपी !/ मपर्णा पुकार उर्टी 1 उनकौ घावान बर्वनाद सौधी। भर्तनाद 
ग्नोधकापाया हताशा का, या किसी मौर कारण, यद्‌ थपर्णा नहीं जानती । 

सुपर्णा पलदी 1 मरके दायकयेये, विन्तु उदासी नदीषी। व्यायसा 
मुख, उज्ज्वल दृष्टि! प्रतीक्षा करी रही । प्र मां मौर कृं बोत्ती नदी । पुपर्णामे 
ही गष, 'पापाने जो उचित सममादैवदीहोगामां 1" 

मुपर्णा चली गर्द 1 मपर्णा वरेन के घामने खदरी हृं 1 एकदम यपरने-ताते | 
मपर्णा को लगा, एक गपरिचिव मूख देख रदी दै बाज ॥ 

दरेन सोम चलने को टये 1 दरवाजे के पाष प्रैव कर स्पै। यपर्णा फो देमा | 
की पिचिव्र हृष्टि ! क्विनी गहराई, दिविनी अयपूर्म । थोरी दैरदेपतेद््ै। नष 
योने, तदस्वरमेंन क्कयतायीनव्यंप्य 1 व्कि द्गः विपरीते था। यौति, पुव 
मामनेमेंतुम गौरम एकम 1 सुपीश्य कल्याणद्म र्नो ष्टी वाह्य । 
सुपो का मदस्य दत्याण होया । तुम घवो मठ ।' 

चते म्ये वरेन 1 मूवरिदनु खटी रीं वर्ना । उरी दैसवीर्ती रिथद्‌ ययन 
गये॥ 


नौ 


फल्यादान्‌ दहो गया 1 । 

यन्या को विकास सिन्दाके हाथों सपि दिया वरेन सोम ने } विवाह कै मण्डपं 
मे स्वाभाविक मुखरता भी नहीं) देल सभी रहै ह] सभी स्तव्ध सभी निर्वा । 
युघद्रुरषड़ीदो भपर्णामीदेषर्दीर्है1 दैवर्दी ह जो कन्यादान कर रहे द उनन्द। 
देख रही है जो दान स्वीकार कर रहाट उपे 1 देख रही उते लिसे दानमे द्विया 
जारहा है1 | 

कल्यादान के वाद कुं देणाचार । फिर हवन 1 सप्तपदी ! अनुष्ठान पूर्णता 
कीमोर वटू रहा ह! दयन के समय वर मंमोच्चारकररहा दै1 मत्र पद्ाते-पट़ति 
बू पुरोदितत एक-एक स्थान पर मंत्ो की व्यास्याकर रह ह 1 सभी लोगसुनरहे रद) 
अपर्णा फे कानों तक भी पर्हुच रदा ह ! याहर्सेवे' विल्दुल शान्त हः परर अन्दरसे 
पापकम उठ रही ह| 


“ॐ सोमः प्रथमौ चिचिदे, गन्धर्वो विविद उत्तरः 
तृतीयो मन्िस्तै पतिः, तुरीयस्ते मनुप्यजा ।* 


(दे वधू ! चन्द्र ते तुम्हं सवते पते अपनाया, इसी कारण तुम्हारा ङ्प चन्द्र- 
किरणसा दै! उसके वाद तु्द स्वौकारा वाक्‌ देवता गन्धर्वे ने, इसी कारण तुम 
मधुर-भापिणी हौ \ मग्निदेव तुम्दारे व्रृतीय पति ह इस कारण तुम प्रवि्हो ) भौर, 
तुम्दारा चतुर्थं पति है मनुष्यर्म )) # । 


>< >< ९ 
८22 गुभनामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदर्प्ट्ययासः 
भगो मर्य॑मा सविता पुरन्धि मद्य स्वादुर्‌ गार्हपत्याय देवाः 11" 


दे वधू! तुम्हारे सौमाग्य-लाभरे लिये तुम्हारा हायर ग्रहण कर रहा 
ई ठुम्दारा पति, ताग तुम मेरे साय जरा-प्राप्ति तक मिलित रह्‌ सफो । भग, 
अर्यमा, सविता, पूषा, यह्‌ लोग तुमह मुभे दान करे जिसे तुम गृह्‌ भौर अपत्यधर्म 
का पालन फर सको । 
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"ॐ भमोऽ्ट्मस्मि सा लवं, सा स्वमस्यमोऽट्म्‌, 
सामाहमस्मि ऋ्‌ ठं, चोरहं पृष्वी स्वम्‌ 1 

तावही विवहावहै, सदहरेवो दधावहै, 

मरजां प्रपनयावदै, पत्रान्‌ विन्दवे बहन्‌, 

वै मन्तु जरदष्टयः 1 प्रियो रोबिष्णु सुमनस्यमानौ ॥ 


दे बध! वै मम" मुमण्ाणतुमसा बौर (मग' यर्पातुहममभी षैठेष्टो 
अविच्छेद ह म साम मौरवुम क्‌ हो, मै माकाश मौर दुम पृष्यी । हम पिकाह्‌- 
मूष्मे धरै) हमारी सन्तान मी नरापराप्वि तवः भीवित रदै। हम एकग यन्य 
फे प्रि, स्चिकर मोर मनोरंजनकारी हं । हमं दोनों हौ, एवभरित दक्र णव णर्‌ 
कादर्शन प्राप्त फर । हम ये शत णरत्‌ मानन्द-मगन हो जीवित रै-भौर णन 
शरव की वार्ता बानन्दि हो श्रवण कट्‌} 


अपर्णा घरषरा करकौप उटी। लगरदादै कि दिमागमेन जनिश्या 
भरता घता जा रदा दै । सिर बोभिनल दहो गया है 1 तना बोकसरदानदीनारह। 
सदसे पौव कापि रहे ह| भपने फमरेकौ दिणा में षत पदो । पता गदी, पैव 
पायेगी या नदी । 


पटची । फमरे के भन्दर गहं 1 बैठी 1 वैढी हौ रद गहं 1 


भगते दिन सुवह्‌ । 

मेदीषफो पिदा्का दिन । माशीर्वादकीरस्म पररीषह्ोगर्ह दै) वुभा भौर 
मौसियां मंगरलध्वनि से वासे दिशा तरगायित्र कररहीरह। गादीसहौ दै ।दृकरम 
सामान षह्ापानारदादै। 

नव विवादित दम्पति ने दुवा प्रणाम किया । पदते बपर्णा फो 1 फिर षरेन 
को 1 गप रो रहौ है 1 यपर्णा रे मगर रोया भी नदौ जारहा दै 1 उनका साराध्यान 
केन्द्रित है उस पर, जिसका नाम यरेन सोम है 1 उनकी ष्टि भाज मगरकन्यापर 
है, मपर्णा पर नदी 1 उनकी मासो में मू छलक रटे ह । अपर्णा एकः मपरिचित मुष 
देष र्दी 1 कभी नदेणा हमा मुख देष रदीर्है। 

वे चते गये 1 वेटीन्दामाद कौ विदाई पुरो कर घीर-शान्त वदर्मो से ऊपर पते 
शये वरेन सौम ] अपर्णा ने देखा । देखत रद ! 
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दोपहर । 

खा-पी कर ननदे चली गई है 1 वहनं भी ! दोनों देवर यर देवरानियां भी 1 
दोपहर छाम की मौर टल रही है 1 वृन्दा को घवराई हुई भाते देख मौर उसकी बात 
सुन अपर्णा फो नये सिरे से एक मौर धक्का लगा। चिन्तित ओर कातरो वृत्या 
वोली, ष्वादरू कहां जा रदे हमा? टक्सी खडी है। मबु को दुलाया ह सूटकेस्र भौर 
विस्तरबन्द नीचे पहुचाने के लिये ! यह क्या होने चलादैमां!" 

अपर्ण जैसी पयराई वैठी थी, वैटी रहीं 1 हकी-वक्की सी वृन्दाका मह्‌ 
ताकती रहीं । 

'जाभोनमां 1 देोन! क्याहो गया तुम्हंएयोंही वेठी र्हं जाभोगीया 
कुद करोगीमी ?' 

अपर्णा उटीं 1 वहुतं चक्कर आ रहा दै) वृन्दाकी वातं सनतो रहीरहैपर 
टीकसे समभमेंतदीभा रहा। 

कमरे के बाहर माई । घीरे-घीरे चल कर वरामदा पार किया, वौ कमरा 1 
चौखटे के सामने खड़ी हुई 1 देखा 1 फिर मन्दर पाव रवा 1 


सामने वालो दीवाल परसुपीका वचपनकाएकचव्रटंगाहै। वरेन सोम 
की मतिं उसरी पर लगी ह । एक-टक 1 भपलक् ! ठेसा लग रहा है जैसे भाखिरी वारके 
ज्ये देख रद हो \ घें सुवदह्‌-जैसी मसू भरी 1 

देखती र्दी अपर्णा भी 1 उन्हे एक वार फिर लगा, एक भनजाना मपरिचित 
मुख देख रही ह 


किसी की उपस्वितिका भानदहोतेही वरेन सोमने मुडकर देखा 1 दृष्टि 
विनिमय हुभा । दता रहा 1 फिर मौन तोड़ वरेन ने कोमलता से कहा, "कई सालों से 
हम दो्नोकोदही भाजके दिनिकीप्रतीक्षायी1र्मेजा रहा ह । तुम्हारी यां माने 
की जरूरत नदीं थी 1 जाने से पहले म तुमसे मिल कर ही जाता ! 


अपर्णा निर्वा } यह्‌ कंसा अपरिचित मख देख रदी हँ ? 


तुमसे दी कदं रहा हूं । तुम समीरण से कहना कि इसके वाद तुम दोनों की 
जोनी सय होगी मेँ मान लंगा । किस प्रकार की वाधा मेरी तरफ से नहीं मायेगी 1 
तुम्ट्‌ मुक्तं करने कौ वात वहत दिनों से सोच रदा हू) जपने मनकोरतयारमी कर 
रखा टं । इन्तजार नन्दीं कोधादीकाथा1 उसीकेलियिस्काथा! जीवन्‌ षधीमाकी 
तीन पालिसी ई! पैसा पूरादे दियाहै मेने} दो-तीन साल में उनकी जवधि पूरी दो 
जायेगी, स्पे भिल जा्ेगि । तुम्हें जरूरत हो तो तुम्हीं ले तेना । नहो तो नन्ही को 


देदेना। नौकरी द्ोडदीह मने । नन्दींकी शादीकेलिये प्राचिदेण्ट फण्डसे भो 
कर्ज लिया है वद्‌ सव काट-पीटतेनेके वाद खास करु वचेणा नदीं! मैने दप्तरमें 


अपरिवित्र भुम | १४५ 


दरस॒ट्कशन्‌ दिया ६, जो वचा~वुचा रदैगा चह सोग.वद्‌ द्य नन्दीकोदे देवे) उषे 
नाम तेटर भाष भवारिटी विल कर दज रय दिया है 1 सवं वैरहकेतियेके 
दोहदा स्पे वरिकासफोदेने के लिये अत्त रवा.पा। उने सियानही 1 उपीपं 
से एकंदगरर्भेले रहा) एक दार दराजरमे है 1 क्षिके वैते वङीष्तो उप 
मैतेदे देना, अमर कुद्यवयेतो नन्द कोदेदेना।' 

स्यः! जो कटुना धा, कट्‌ दिया 1 स्नेहिविव दृष्टि मर्गा पर धरवार हर ॥ 

मुम तुम्दं कुं पूना है ?" 

त्तर रदी सपर्ण 1 मूर 1 निर्वार्‌ । देव रदी द 1 इस गयर्सिषिठ मुक्त कौ 
एक-एक रेवा से परिचित होने का प्रयास कूररदीर। 


वरेन सोमके होंठों कै बच एक हर्को सीरेषा दिताईषद्ी। पा भापदं 
नहीं पदी 1 भगते ही छण पदते जैसे निसिप्ठ, निष्ताप, पंमीर 1 बोते, (तग र्दादै 
वने पु के तिये तुम तैयार मही पौ । मने णो किया, तुम्दारो कषणा षो जगातरेके 
सिये मठ करिया} मुके मादरम है कि 8 मब्डा नहं 1 बहव बुर ब । छिरभी यष 
रहते वक्त करई वार देषा सगता चा फि तुम मगर वनी बङ्षण न दतो, मगर दय 
मी प्रया किमा होता तुमने तो शायद म ङ्िखी हद तङ सूर्‌ सकवा 1 उव दिनिनो 
हमा षा, जिषे कहर दय, हय सक्ठा दै वदे न होवा ) यहो रहने पर भपना वह 
भिखायी टप भवर सामने मा जावा, बौर वदोमेर तिप सते यधिक मपह 
होता है । दषीलिवे यह किया मैने । मन्या. 


चते गये । कमरे से निकले वक्त, यरामदो पार करते वक्त? ए वार भी पीठ 
नदीं देखा 1 सीढ़ी पर कदमो की माहट 1 ठंषौ स्टार हुई--घमौ गर । 

अपर्ण सी ही ली रही } वित्त घी 1 चक्कर वव वेजी पेभार्ह 
1 गिरो नदो पमौ ? पीरिीरे चत कर विष्वरम करीव भां! यह वही 
पिरवर है जिते बहूव सार्नौ से हाय दक बही सगरापा पा) कमय चव्ऱरसगास्टा 
है) खाट, फ समी कु उवट-पुलर र्हा दै । शर्वो मे मगि यन्धेयष्ठा र्दा है। 

मगर नं सवो के बावह्ूदभी वे जपने खामनेषष्देषद्दी हु--अपर्पित्वि 
मुख याते एक अवि परिचि व्यक्तिको । 

ट्‌ फड्की स्वियो गी बौरमापकाफष्ष्ना 

कत याट्‌ भाल बहुत कठ़को यौ } कदे स्तयो = 
शम दहोवा दै! म्या भमी मी एवकरदी दै? कत केमुने मंद षएम॒ वतणी त ४ 
चोद फर रहे ह उनकी चेतना प्र! उनरौ नुभूदि पर 1 साय मपी भ ५८ 
बातमी! परमपर्मानचोटोकये कठ दममषा रदीर्हैन उनन्न ० 
पारदीरह।जोसाकटैःजोस्पष्टटै, वह है एक अगि परिचििगा | 


१४४ | भपरिचित्र मुव 


दोपहर 1 

ला-पी कर ननदे चली गई ह} वह्ने भी! दोनों देवर भौर देवरानियां भी 1 
दोपहर णामकी भोर ढल रही है 1 बृन्दा को घवराई ई माते देख मौर उसकौ वात 
सन भपर्णा को नये चिरे से एक ओौर धक्का लगा ! चिन्तित भौर कातरो वृन्दा 
वोली, षवाबू काना रहेरहमां? टक्सीखड़ीदै1 मु को बुलाया है, सुटकेस मौर 
विस्वरवन्द नीचे पहुचाने के लिये ! यह्‌ क्या होने चला टै मां?" 

अपर्णा जैसी पयर वैठी थीं) वैटी रहीं । हव्की-वक्कीसी बृन्दाका मद 
ताकती रहीं । 

व्नामोनर्मा ! देखोन! क्याहौो गया तुम्हें ?योंदही वैटी रहं जाभोगीया 
कुद करोगी भी ?' 

अपर्णा उटीं । वहत चक्करभा रहादहै। वृन्दाकी वातेसूनतो रहीरहैपर 
ठीक से सममे नहींभा रहा। 

कमरे के वाह्र आई । धीरे-धीरे चल कर वरामदा पार किया, वही कमरा 1 
चौखटे के सामने खडी हुई 1 देखा ! फिर अन्दर पाव रखा 1 


सामने वाली दीव्राल परसुपीका वचपनकाएकचत्रिटेगारहै। वरेन सोम 
की वाले उती पर लगी ह 1 एक-टक 1 भपलक 1 एेसा लग र्हा जसे आखिरी वारके 
लिये देख रहे हों 1 भरि सुवह-जैसी जसू भरी । 

देती र्हीं अपर्णा भी 1 उन्हें एक वार फिर लगा, एक अनजाना अपरिचित 
मुख देख रही है | 


किसी की उपस्यित्तिका भानदहोतेद्ी वरेन सोमने मुडकर देखा] टृष्टि 
विनिमय हुभा । होता रहा 1 फिर मौन तोड़ वरेन ने कोमलता से का, "कई सालो से 
हम दोनोकोही भाजके दिनकीप्रतीक्षाथीर्मजा राहुं! तुम्हारी यहा अने 
की जरूरत नहीं थी 1 जाने से पहले म तुमसे मिल कर ही जाता 1" 


अपर्णां निर्वाक्‌ । यह्‌ कंसा भपरिचित मुख देख रदी हँ ? 


(तुमसे ही कह रहार) तुम समीरण से कहना कि इसके वाद तुम दोनो की 
जोभीरायदोगी, म मान लूंगा । क्सि प्रकार की वाघा मेरी तरफ से नहीं जायेगी । 
तुम्हं मक्त करने की वात वहत दिनों से सोच रहा हँ । उपने मनकोतैयारभी कर 
रा दै । इन्तयार नन्दीं को णादीकाथा। उसीकेतियेस्काथा! जीवन षीमाकी 
तीन पालिसी है) पैसरापूरादे दियाहै मने) दो-तीन साल में उनकी मवधि पूरी दहो 
घायेगी? रपये मिल जायेगे 1 तुमह वरूसत दहो तो तुम्दीं ले तेना 1 नदहौतो नन्दीं को 
दे देना नौकरी दछोडदीहै मैने । नन्दीकी शादी केलिये प्राविेण्ट फण्डसे जौ 
कर्ज लिया दै वह्‌ सव काट-परीटतेने के वाद खास कु वचेगा नहीं ! मैने दपर में 


अपरिचिव मु || १४५ 


इरषशवशनं दिया है, जो ववा-घुचा रदेगा वह्‌ सोग.वह्‌ स्यये.नन्दौ को देदेते। उमे 
नामं तेटरे माफ ययारिटी तिव कर दराज में र. दिया ई! सर्वं मरणैरद्‌ केलिये मैने; 
दौ दवार ख्पये विकास को देने के लियि गलगदर्वाया। उस्ने स्तिपानदीं। उक्र 
से एक दशारर्भते राह! एक हजार दराजर्भेदै 1 किक्रीकेवैसे वाकीहींतो उ 
भेदे देना, अगर कृद बचे तोनन्दीकोदेदेना\,. :; 


षके! जो कहना था, कं दिया । सनेदासिचितर दृष्टि अपर्णा पर प्रषारिव हई 1 

“मुमि तुम्हे कुच पचना है ? 

निश्तर रहीं मपर्णा । मूक ! निर्वाक्‌ ! देख रही ह 1 इख अपरिचित्र मुख की 
एक-एक रेखा से परिचित होने का प्रया कर रही ह 1 


वेरेनसोमके दोठोंके बौचएक दत्कोसीरेष्ा दिघा्हषटी।या णायद 
नही पट्यी ! अगते हो छण पते जैये निष्ठ निष्त्ताप, गंमोर 1 गोते, लग रदा 
इतने दरुधके लिये तुमे तैयार नदीं यी 1 मेने जो दा, वुम्दारी कष्णाको लगनिके 
तिये नही पिया 1 मुम मातम है कि गच्ा नहो 1 वहृववुराषटर्म 1 छर भौ, यदा 
रहते वक्त कई वार ठा लगता था कि तुम मपर इवनी यकष्ण न दवी, सगर्‌ जरा 
मौ प्रयास क्रिया दोठा तुमने तो धायद म कसो दद तक सुधर सका 1 उप दिन मौ 
हमा था, जिससे कुर द्रा, हौ सुक्वा है वहन होवा] यदौ रटने परर बपना वह 
मिन्वारी चप अकसर सामने मा लाता है, गौर वही मेरे लिये सव्रसे सधि मच 
होता दै । इषीलिये यद्‌ किया मने । बच्या....' 


चते गये 1 कमरे से निकमेते वक्त, वरामदा पार करते वक्त एक वार मी पीट 
नहीं देखा 1 सीढ़ी पर कदमो की आट 1 टैक्सो स्टाट ह--चनी गई 1 

अप्प वैसोही खदरी रहीं १ विराव सी \ चक्कर दहत ठेजीष्धेमा द्द 
है1 भिरतौ नदीं पडी ? धीरे-धीरे चल कर दिस्वर के करीद गआदं। पह वदी 
ग््विर ट जिते बटू सासे हाप त्क नरं सगायाया | कमरा चक्डरनगार्टरा 
दै 1 खाट, कर्मे खमी दुद्धं उनट-पतट र्हा दै 1 आवो के गमेग्न्धेरद्यार्टादै। 


मगर इन सो के वावदूदभोवे उपने धामने खडा देख रही ह--जपरिविव 
मुख बि एक मवि परिचित व्यक्िको॥ 


कल वाड ख टत फड्की थो 1 कटे दै स्वियौ दो वां गख का एड्कना 
शुमद्ोत्रादै1क्यभमीमीष््डक्ष्दीदहै? केखके मुने मतद्ववरुमो हपौदेकी 
चौड कर रट उनङ्मी वेना पर1 उनकी बनुदरूदिपर1सायदहौी बमीकौ सुनी 
बातमी 1 परबपनगानवतोङोडवे दुद्खनन््पारदीद्टुन उन्न मयं ब्रहूणकर 
प्ररदीरई1जोघ्ारुदै, जो स्पष्ट £, वद टै एक यपि परिचित का अपरि मुख 1 


१४६ || अपरिचित मूख 


आज कितने दिनों से उनकी मात्मा एक भारमधष्वंस्ी शून्यतासे भरी थी1 
वाईस सास से रीती थी वह्‌ } लेकिन्‌-यह्‌ आज क्या हुमा ? उस विशाल मर्-प्रात्तर' 
के किस कोने से, किस सुरंग से धूल से लिपटा यद्‌ मणि कहाँ से आया ? कंसे चमकने 
सगा ? मति परिचित्‌ व्यक्ति का अपरिचित रूप! 

उसे अपर्णा सोम कसे नकारेगी ? उसे मुंह फेर कर कसे रगौ ? 


